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मुंद्रक-- 
घीसाराम करणात, 
नेशनल प्रेस अजगर 


प्राकथन 


हिन्दी साहित्य एक गम्भीर समुद्र के समान है जिसका अवगाहन साहित्य 
के साधारण विद्यार्थी के लिये सम्भव नहीं -परन्तु साथ ही साथ भाषा की 
सरलता के कारण वह इतना सुयोग और सुलभ भी है जो थोड़े से प्रयास से 
ओर साहित्य सम्बन्धी साधारण जानकारी प्राप्त होने से शीघ्र ही हृदयं गम 
किया जा सकता है । कालेज का विद्यार्थी जब हिन्दी पराठघ पुस्तकों का 
अध्ययन करता है तो साहित्य सम्बन्धी ग्रनेक नई नई वारतें उसके सामने ग्राती 
हैं, जिन्हें देखकर उसका मस्तिष्क चकरा जाता है । कहीं काव्य की अनेक 
विधाओं को देखता है तो कहीं विभिन्‍न वादों के फेर में उसकी बुद्धि चक्कर 
खा जाती है । कभी छन्‍्द और अलद्ारों का मनन करना पड़ता है, तो 
कभी रस ओर कभी शब्द शक्तियों का । साहित्य की इन सारी गतिविधियों को 
समभने के लिये कक्षा में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन 
पर्याप्त नहीं । सरल रूप में हिन्दी साहित्य और उसके इतिहास सम्बन्धी 
जानकारी प्राप्त कर लेने पर विद्यार्थी का आगामी मार्ग अत्यन्त सरल हो 
जाता है ओर फिर वे अपनी पाठघ पुस्तकों को भली प्रकार समभकर साहित्य 
के भ्रध्ययन से पूर्ण लाभ उठा सकता है । 


इस उहं श्य को सम्मुख्‌ रख कर “साहित्य दिग्दर्शन' पुस्तक की रचना की 
गई है, जिससे विद्यालय में आने पर हिन्दी साहित्य के प्रारम्भिक विद्यार्थियों 
को मार्ग सरल हो सके । उच्च स्तर के विद्वतापूर्णा साहित्य का हिन्दी में अभाव 
नहीं, नित्य प्रति महान साहित्यकारों प्रोर विद्वानों की अनुपम रचनाएं 
प्रकाशित होती रहती है। परन्तु उस उच्च साहित्य को समभने योग्य मानव 
को बनाने के लिये भी साधारण ज्ञान की आवदकता होती है। श्रतः इस 
पुस्तक में विद्वता प्रदर्शन अथवा सूक्ष्म तत्वों पर प्रकाश डालने की चेष्टा न 
करके साहित्य की सारी गतिविधियों को भ्रत्यन्त सरल और स्थूल रूप में 
उपस्थित किया गया है । 


साहित्य और उसका उद्ृंद्य क्या है, साहित्य के विविध रूपों की 
जानकारी, साहित्यिक प्रमुख वादों से परिचय, रस, और अलझ्भारों को मोटे 
रूप में प्रस्तुत करके हिन्दी साहित्य भ्रौर इसके इतिहास पर भी प्रकाश डाला 
गया है। साथ ही प्रमुख साहित्यकारों का परिचयात्मक विवरण देते हुये प्रत्येक 
युग के समस्त कवियों की नामावली, काल, एवं उनकी रचनाश्रों सहित प्रस्तुत 


की गई है, ओर प्रत्येक अध्याय के अन्त में तत्सम्बन्धी पठनीय पुस्तकों की 
सूची देना विद्यार्थियों के अध्ययन को सुसाध्य बनाने में सहायक होगा ॥ 


अपने इस प्रयास में जिन विद्वानों की रचनाओं से सहायता प्राप्त हुई 
उनकी तो आभारी हूं ही पर मेरे ऊपर विशेष अनुग्रह राजस्थान के प्रमुख विद्वान 
श्री नरोत्तमदास स्वामी, वायस प्रिसिपल महाराना भूपाल कालेज 
उदयपुर, तथा भूतपूर्व अध्यक्ष हिन्दीविमाग हूृगर कालेज बीकानेर 
का रहा है। उन्हीं की प्रेरणा और पथप्रदर्शन के बल पर में हिन्दी के 
विद्यार्थियों को यह तुच्छ भेंट देने में समर्थ हुई हूं । उनके अतिरिक्त प्रो० 
चन्द्रदेव शर्मा की भो आभारी हूँ, उन्होंने क्रमशः लेखों की कमी को दूर करके 
सम्यक निरीक्षण द्वारा पुस्तक के स्वरूप को सम्भाला । 


अत्यन्त गौरव का विषय है कि हिन्दी साहित्य के परम मान्य विद्वान 
डा० सत्यन्द्र का अनुग्रह भी प्राप्त हो सका। उन्होंने पुस्तक की न्यूनताग्रों की 
ओर संकेत करके अभाव पू्तिनिभित मार्ग प्रदर्शन द्वारो इसे धृर्णता प्रदान की । 
इसके लिये भ्रत्यन्त कृतज्ञ हूँ । 


कहाँ तक लेबिका अपने उद्द व्यपूर्ति में सफल हुई यह तो साहित्यिक 
विद्वानों द्वारा निर्णय का विषय है, पर आशा है कि कालेज के विद्यार्थी 
प्रवश्य पुस्तक से लाभ उठाकर मेरा प्रयास सफल करेगे। 


तिथि भ्रद्विन वदी विजयादशमी 


सम्वत्‌ २०१४ तदनुसार ३ अक्टूबर, ५७, -स्वर्णलता अग्रवाल 
कोटा (राजस्थान) 


विषय-सूचि 


है 


प्राक्रुथन 
प्रथम अध्याय:-स।हित्य और उसक उद्देश्य । 


पृष्ठ 
१ 


ह्ितीय अध्याय:-हिन्दी साहित्य और उसकी विभिन्न काली+ प्रवृत्ियों 


का संक्षिप्त विश्लेषण । 


७ 


तृतीय अध्याय:-हिन्दी साहित्य का इतिहास और काल विभाजन । १२ 


क--वीर गाथा काल कें पूर्व की साहित्य पृष्ठभूमि 
ख--वीर गाथा काल और उसके प्रतिनिधि कवि 
ग- भक्ति काल और उसके प्रतिनिधि कवि 

घ -रीति काल ओर उसके प्रतिनिधि कवि 


चतुर्थ अध्याय:-आधुनिक यूग । 


क- भारतेन्दु अथवा राष्ट्रीय युग और उसके प्रनितिधि कवि .... 
ख- द्विवेदी अथवा गद्योत्यान युग़ और उसके प्रतिनिधि कवि .... 


ग- छायावादी युग भौर उसके प्रतिनिधि कवि 
घ-प्र गतिशील युग और उसके प्रतिनिधि कवि 


पंचम अध्याय:-काव्य और उसके रूप 


क--पद्य-साहित्यप्रवन्ष्र महा काव्य और खण्ड काव्य 
ख--मुक्तक-काव्य 


षष्टम अध्याय:-गद्य साहित्य 


क-हिन्दी नाटक श्रौर उसका विकास 

ख-हिस्दी कहानी श्रौर उसका विकास 

गे -हिन्दी उपन्यास और उसका विकास 
घ-हिन्दी निवन्‍्ध ओर उसका विकास 
इ--हिन्दी आलोचना 


१२ 
९4 


सप्तम अध्याय:-हिन्दी साहित्य के प्रमुख वाद । 
क-- रहस्यवा द 
ख--छायावाद 
ग- प्रतीकवाद 
घ--प्रगतिवाद 
डः-हालावाद 
च--प्रयोगवाद 
छ- आदशंवाद और यथार्थवाद 


अष्टम अध्याय:-रस निरूपण । 


क --भाव विभाव ओर अनुभाव आदि 
ख- नव रस 

ग-छब्द शक्ति 

घ्-ग्रुण 

ब--वृत्ति 


नवम अध्याय:-अलद्भार और छन्द । 
क- अलंकार-परिभाषा और भेद 


ख--शवब्दालंकार ओर परिभाषा तथा प्रमेद उदाहरण सहित .... 


ग--अर्थालंकार परिभाषा औ्ौर प्रमेद उदाहरण सहित 
घ--छनन्‍्द परिभाषा और भेद 
इः- मात्रा, यति, पद, लय और तुक आदि 
च--विभिन्‍न छन्दों की परिभाषा उदाहरण सहित 
छु--काव्य दोषा 

--उपसंहार 


२३१ 
२३१ 
२३३ 
२३५ 
२३६ 


२३६ 
२४० 


रे४० 


२४३ 
र्रे 
र४४ 
२४६ 
२०६ 
र४८ 


२५० 
२५० 
२५१ 
२५२ 
२५६ 
२५६ 
२६१ 
२६५ 
२६५ 


प्रथम अध्याय 
साहित्य ओर उसका उद्द श्य । 


साहित्य एक महान भावना समन्वित छाब्द है, ग्रतः उसे स्पष्ट करना 
अत्यन्त कठिन है । विद्वानों ने कहा है “साहितस्य भाव: इति साहित्यमू ” 
श्र्थात्‌ जिस में हित का भाव सन्निहित हो उसे साहित्य की श्रेणी में रक्खा 
जा सकता है । साहित्य प्रगति झील ग्नुभूति पूर्ण जीवन की व्याख्या है। 
साहित्य से जीवन का घनिष्ठ सम्बन्ध है । यह मानव हृदय में रसानुभूति 
की सृष्टि करता है - फिर मानव के बिना साहित्य और साहित्य के विना 
मानव का अस्तित्व कँसा । कसी विद्वान ने कहा भी है 

“ साहित्य संगीत कला विहीनः 
साक्षात नर पशु पुच्छ विपाणहीन: ।” 

साहित्य जीवन के सत्य, सौन्दर्य और श्रेप्ठता को रमणीय रूप में 
प्रस्तुत करता है । साहित्य श्रपनी सौन्दर्य विधायिनी प्रेरणात्मक शक्ति के 
कारण हमारे जीवन के निर्माण का साधन है । साहित्य में हमारी बुद्धि 
श्रौर भावना ऐसी भिल जाती है ज॑से धूप छांह वस्त्र में दो रंगों के तार 
मिल कर तीसरे रंग की सृष्टि करते हैं । आचार्य शुक्ल जी के शब्दों में 
“ ग्रात्मा को संपादित कर देने वाले विचार और गतिशीलता का उसी 
प्रकार साहित्य में सामंजस्य होता है जिस प्रकार शील और सौन्दर्य का।” 

महादेवी वर्मा ने कहा है - “ कवि का वेदान्त ज्ञान जब श्रनुभूतियों 
से रूप, कल्पना से रंग और भाव जगत से सौन्दर्य पाकर साकार होता है, तब 
उस के सत्य में जीवन का स्पन्दन रहेगा, वुद्धि को तक श्रृंखला नहीं।” 

हमारा साहित्य हम को एक संस्कृति श्रौर जातीयता के सूत्र में बांधता 
है । जैसा साहित्य होता है वैसी ही हमारी मनोबृतियां हो जाती हैं श्रौर 
मनोवृत्ियों के श्रनुकूल हमारा कार्य होने लगता है । श्रतः साहित्य हमारे 
समाज का प्रतिविम्व होने के साथ २ उसका नियामक श्रौर उन्नायक भी 
है । जनता की चित्तवृति परिवरतित होतो रहती है, भ्रतः साहित्य में भी 
परिवतंन होना अनिवार्य है । परन्तु इस परिवर्तन के साथ २ वह श्रपनी 
वास्तविकता छोड़ देता हो, ऐसी वात नहीं। साहित्य एक चिरन्तन सत्य 
है श्रौर उसका प्रवाह श्रनन्त है , इसके वास्तविक सत्य का स्वरूप कभी 
नष्ट नहीं होता । 


साहित्य का सन्देश जीवन की उदात्तता का सन्देश है और साहित्य 
की चरम सीमा ' ब्रह्म सहोदर आनन्द” की प्राप्ति । 

साहित्य के रूप में भावों का प्रकाशन केवल व्यक्ति के उत्कर्ष के 
लिये ही नहीं, समाज के लिये भी आवश्यक है । भावों को प्रकाशित न 
करने से विचार शक्ति पर घातक प्रभाव होगा । व्यक्ति भ्रपनी उस शक्ति 
को खो वंठेगा और यदि प्रतिभावान पुरुषों को अपने उदात्त विचारों को 
प्रकाशित करने की सुविधा न मिली होती तो मानव समाज उन से लाभ 
उठाने से वंचित रह जाता । इस प्रकार हम देखते हैं कि भाव प्रकाशन 
व्यक्ति और समाज दोनों के लिए कल्याणकारी और आवश्यक है । सामाजिकता 
की भावना को ही रचना एवं काव्य निर्माण का मूल समभना चाहिये । 
हमारे देश में धर्म दर्शन, शास्त्र अथवा साहित्य कला सभी का लक्ष्य 
मानव जीवन के चरम लक्ष्य आनन्द की ओर अग्रसर' होना है । 


साहित्य के विकास में व्यक्ति का ग्रात्म प्रस'र मानवता के आत्म 
प्रसार में विलीन हो जाता है । इसी गुणा के कारण साहित्य, स्थायी 
साहित्य श्रथवा “सर्व जनीन” एवं “सर्वकालीन साहित्य ” की उपाधि 
प्रास करता है । साहित्य समष्टि रूप में मानवता का दर्पणा कहा जा सकता 
है । राष्ट्र के जीवन की उन्नति ग्रवनति भ्ौर जातियों का इतिहास साहित्य 
में ही मिलता है । रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है “यदि साहित्य को देश काल 
और पात्र के भीतर छोटा करके देखें तो यथार्थ रूप से नहीं-यह समझें 
कि साहित्य में विश्व मानव ही अपने को प्रकाशित कर रहा है, तब देखने 
योग्य वस्तु देख सकेंगे। 'ग्राम्य संकीणंता से अपने श्राप को विश्व साहित्य 
के अन्दर विश्व मानव को देखना ही हम अपना उद्देश्य मानें' यह संकल्प 
होना चाहिये ।” 

साहित्य का स्वरूप :- साधारणतया साहित्य उन गद्य पद्य मय 
कृतियों को कहते हैं जो मानव में श्रलोकिक भ्ानन्द की सृष्टि करती हैं। 
पर श्रत्यन्त विस्तृत श्र में साहित्य के श्रन्त्गंत ज्ञान विज्ञान और धमें 
दर्शन सम्बन्धी सम्पूर्ण साहित्य आ जाता है। विभिन्न भेद करके विषया- 
नुसार साहित्य विभाजन किया जा सकता है जैसे - दाशंनिक साहित्य, 
राजनतिक साहित्य , वैज्ञानिक और भौगोलिक । 

साहित्य तथा श्रन्य कलाएं :-साहित्य और कला का मनोभाव समान 
है पर साहित्य का प्रभाव अधिक विस्तृत और उसका दर्शन शास्त्र प्रति सूक्ष्म होता 
है। साहित्य अनुभूति जन्य भौर कला भ्रभिव्यक्ति जन्य है । भनुभूति में जितनी 
व्यापकता है अभिव्यक्ति में नहीं। साहित्य में श्रेय और प्रेय के सामंजस्य के साथ 
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आनन्द का समावेश है । कला में सौन्दर्य बोध की प्रेरणा के साथ आनन्द 
प्रदान करने की शक्ति भी होती है । 

साहित्य और विज्ञान :- साहित्य और विज्ञान दोनों एक रूप में 
विरोधी होते हुए भी जीवन के लिये समान रूप से आवश्यक हैं । साहित्य 
में कल्पना एवं भावों की प्रधानता है और विज्ञान में विचारों एवम्‌ ज्ञान 
की। साहित्य भावना का विकास और विज्ञान में विचारों का विकास होता 
है। ज्ञान हृदय प्रधान और विज्ञान मस्तिष्क प्रधान है। ज्ञान संकल्पात्मक 
विभूति और विज्ञान विकल्पात्मक विभूति है “सत्यं ', कलाकार का सत्य 
भिन्न है- दूसरों के सत्य से अधिक सच्चा । टालस्टाय ने साहित्य श्र 
विज्ञान का हृदय और फेफड़ों जैसा सम्बन्ध बताया है । फेफड़ों के विगड़ने 
से हृदय शुद्ध नहीं रह सकता और हृदय के दूषित होने से फेफड़ों की 
क्रिया श्रसम्भव है । इसी प्रकार साहित्य द्वारा भावना के विकास विना 
विज्ञान की प्रेरणा नहीं हो सकती और विज्ञान द्वारा व विचारों के विकास 
बिना साहित्य का विकास सम्भव नहीं । विज्ञान सत्य का अन्वेषण करके 
मानव हित के लिये प्रकाशित करता है । साहित्य कार इसी सत्य को 
अ्रपनी भाव धारा में निमंत्रित करके विशुद्ध मनोहर रूप में प्रस्तुत कर 
देता है । 

परन्तु खेद की बात है कि श्राज का दिनाशकारी विज्ञान साहित्य को 
दाक्ति प्रदान करने के वजाय धक्का पहुँचा रहा है । 


मूल तत्व :- साहित्य श्रात्मा की संकल्पात्मक अ्रनुभूति है। इस 
श्रनूभूति को दूसरों के सामने प्रस्तुत करने में समर्थ करने वाले तत्व साहित्य 
के मूल तत्व हैं-वे हैं कल्पना, बुद्धि तथा भाव भ्रथवा मनोवेग जिसे रागात्मक 
तत्व भी कहते हैं । इन तीनों तत्वों के श्राघार पर चलने वाला साहित्य 
खजनात्मक होता है और कलात्मक भी । कलापक्ष के उचित उपयोग से 
ही श्रतिव्यंजता में सौंदर्य श्राता है श्लौर कला सर्देव सौंदर्य प्रधान है । 

कला के संगीत चित्र श्रादि श्रनेक रूपों की भांति साहित्य के भी 
श्रनेक रूप हैं जिनके गद्य श्रौर पद्म दो भेद हैं ! काव्य में तीन प्रधान 
संवेदनाएँ होती हैं- विषाद , हास और प्रसन्नता । शेष सभी संवेदनाएँ 
इनके अन्तर्गत आरा जाती हैं । नव रस इन्हीं के रूपान्तर हैं । 


साहित्य मन और स्वभाव की उपज है भ्रतः स्वभाव को प्रभावित 
करने वाली वातें साहित्य को भी प्रभावित करती हैं। साहित्य पर साहित्य- 
कार के व्यक्तित्व और जातीयता का प्रभाव विशेष रूप से पढ़ता है । 


ढ़ 


साहित्य इतिहास का विख्याता और सहायक है । साहित्य ही से हमें 
जातियों के आव्यात्मिक मानसिक और नतिक विकास का ठीक २ पता 
लगता है । जाति स्थिति और काल का साहित्य पर विशेष प्रभाव पड़ता है। 

जातियों के वास्तविक इतिहास को सुरक्षित रखने का साधन साहित्य 
है । डा० श्यामसुन्दर दास के दाद्दों में “ काव्य जाति विशेष का मीस्तिष्क 
या अंत: करण है जो उस के पूर्व अनुभव, भावना, विचार 
कल्पना और ज्ञान को रक्षित रखता है और उसी की सहायता से 
उसकी वतर्मान स्थिति का झनुभव प्रास किया जाता है । इस पूर्व संचित 
भंडार के बिना मानव जीवन पाशव जीवन के समान हैं।" 


साहित्य का उद्देश्य :- काव्य के मुख्य प्रयोजन दो हैं । श्रोता या 
पाठक के लिये प्रीति और कवि के लिये कीति । 


“/ प्रीति करोति कीति च साथु काव्य निषेवणम्‌ ” 
इस थक्ति के झनुसार प्रीति और कीति के साथ ही शिवेतर (प्रकल्यारा) 
क्षय भी काव्य प्रेरणा का कार्य करता है । साहित्य एंव कला के प्रयोजन 
विभिन्न वादों के कारण श्रनेक बन गये हैं-कोई कहता है कि साहित्य 
की रचना स्वान्तः सुखाय होती है ग्रौर कोई कहता है ' जगहिताय ' | रूस 
के प्रसिद्ध साहित्यकार टालस्टाय के अनुसार कला का लक्ष्य मानव एकता 
हारा मानव कल्याण है । मैथ्यू श्रार्नल्ड के सिद्धान्त “ साहित्य जीवन की 


व्याख्या है” से भी यह मत मिलता है। इसमें लोक संग्रह की भावना को 
स्थान दिया गया है । 


प्राचीन साहित्याचाय्पों के अनुसार कला एवं साहित्य का लक्ष्य मानव 


के लिये धर्म श्र्थ काम श्रौर मोक्ष की सिद्धि है इस श्रादर्श के अनुसार 
कला न केवल लोकिक कल्याण के लिये ही है प्रत्युत मुक्ति के लिये भी 


है । मुक्ति ही ब्रह्मानन्द है श्र प्रात्मा उसमें लीन होकर ही अपना चरम 
लक्ष्य प्रात्त करती है । इस प्रकार कला, 'जग हिताय ' के साथ ही 
स्वान्तः सुखाय हुई । कलाकार की हृष्टि में उददंश्य कुछ भी हो साहित्य 
ओर कला की सृष्टि से कर्त्ता को आत्म तुष्टि और समाज का हित दोनों 
ही होते हैं । जीवन को सुन्दर और सुखो बनाना साहित्य का मुख्य उद्दं दय है। 

पाश्चात्य विद्वान क्रोचे के अभिव्यजना वाद के अनुसार काव्य बुद्ध 
सहजानुभूति (7000)) है । मानव मन में जगत के नाना पदार्थों, की 
प्रति क्रिया रूप अनेक छाया चित्र घूमते रहते हैं। अनूभूति के कुछ विशेष 
क्षणों में जिन्हे अ्रभिव्यक्त करना उस के स्वास्थय के लिये अनिवार्य हो 
जाता है । श्रभिव्यक्ति की यही अनिवायंता क्रोवे के अनुसार काव्य या 
कला की जननी है । 
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इसी प्रकार श्ररस्तु, छ्वीगेल और फ्रायड के अलग २ सिद्धान्त हैं। 
प्ररस्तु श्रनुकरण की प्रवृति को काव्य की मूल प्रेरणा मानता है, हीगेल 
कहता है सौर््दयानृभूति के क्षणों में हमारी आत्मा में जो आनन्द का 
स्रोत होता है उसी का उच्छलन कतवरिता है। फ्रायड़ के अनुसार प्रभुक्त की 
प्रेरणा साहित्य की सर्जना करती है । 

डा० नगेन्द्र का मत है “जीवन की अंहकार जगत से या आ्रात्म का 
ग्नात्म से संघर्ष हैं। सफलता पर सुख्च और विफलता पर दुःख इसी 
संघर्ष के मानस रूप की अभिव्यक्ति साहित्य है ।” 

योरुप में साहित्य के प्रयोजन के सम्बन्ध में वड़ी खींचातानी चली । 
उदात्त वादी तथा नवोदात्त वादी यह मानते रहे कि काव्य का प्रयोजन 
शिक्षा देना है किन्तु फ्रांसीसी प्रकृत्ति वादियों ने यह हल्ला मचाया कि 
'क॑ला कला के लिये है! शिक्षा के लिये नहीं वरंसवर्थ, शैली और कीट्स 
श्रादि अंग्रेज़ी विद्वानों ने कला के उपदेश और आनन्द देने पर बल दिया 
श्रौर "कला कला के लिये' सिद्धान्त वालों ने शिक्षा वाले उद्देश्य का विरोध 
करते हुए बहुत सी बातें कहीं । उन का मत है कि जीवन सदा कला 
का अनुकरण करता है और कला ही जीवन की श्रेष्ठता के मान स्थापित 
करती हैं । इसलिये जीवन की ललित कला के रूप में व्रिताना चाहिये। 
कल। की एक और भी कारण से वे प्रधानता बतलाते हैं - कहते हैं कि 
वह किसी व्यक्ति या समूह को सुधार कर ऊँचा उठा देगी | पर इसी 
युग में फिर कुछ ऐसे व्यक्ति हुये जो कला का उद्देश्य शिक्षां देना मानने 
लगे । रस्किन ने स्पष्ट कहा “कलाग्रों का मुख्य उद्दं श्य यह होना चाहिये 
कि वह जनता को शिक्षा दे । मनुप्य की धामिक भावनाओं को भीक्त- 
शाली बनावें , उनकी नैतिक स्थिति ठीक करे और उन्हे व्यवहार ज्ञान 
सिखावे ।” उस का मत था कि आनन्द तो उन कलाओं के उचित रूप 
से कार करने का चिन्ह माना हैं - वह उद्देश्य नहीं, वरन कला के साथ 
की उपज है । 

बीसीं शताब्दी के प्रारम्भ में अ्रनेकों ने कला के लिये कला की 
ही धूम मचाई इस पर लोगों ने टिप्पनीं की कि अ्रपनी मूर्खता के कारण 
उन से मुक्त होने के लिये ही यह कोलाहल किया जा रहा है। इस 
सिद्धान्त को निरयंक बताते हुए टी. एस. इलियट ने कहा कि “इस 
सिद्धान्त का हल्ला तो बहुत होता है किन्तु व्यवहार कुछ भी नहीं ।” 
“कोई भी ऐसा लेखक नहीं जो कला के लिये उसकी रचना करके उसे 
प्रदर्शन की सामग्री बनावे , प्रचार की नहीं ।” 


बल 


वास्तव में कोई अच्छा कवि उपदेश देने के लिये या कला की वृद्धि 
के लिये नहीं लिखता - वह तो अपनी मस्ती में लिख देता है. किसी 
का मन चाहे तो उपदेश ले ले ग्रौर मन चाहे तो उस से कला की उन्नति 
समक ले । हमारे साहित्य शिरोमणी गोस्वामी जी ने स्पष्ट ही कहा है 
रामचरित मानस में, “स्वान्त: सुखाब तुलसी रबुनाथ गाथा भाषा निबन्बमति- 
मज्जुलमाननोति ” 

उन्होंने राम के प्रति अनन्य भक्ति से प्रेरित होकर मानस की रचना 
की थी उपदेश्ष देने के उद्देश्य से नहीं | फिर भी उन का ग्रन्थ जनता 
के लिये शिक्षा का भण्डार बना हम्ना है । भक्ति से प्रेरित होकर कवि की 
प्रवृति भी स्थान २ पर उपदेक्षात्मक हो गई है परन्तु ग्रन्य॒ रचना का 
उद्द बय उपदेशात्मक नहीं कहा जा सकता । यों तो कई प्रकार के नैतिक 
राजनेतिक ग्रौर सामाजिक ग्रन्थ उपदेश की दृष्टि से भी लिखे जाते हैं । 
परन्तु वास्तव में वह रचना कवि की सहजानुभूति और आआ्रात्म प्रेरणा के 
ही परिणाम स्वरूप होती है । इस प्रकार साहित्य का उद्देश्य 'स्वान्तः 
सुखाय और जग हिताथ का समन्वय ही सिद्ध होता है - कला का हृष्टि 
कोश तो स्वयं ही बन जाता है क्योंकि कलात्मक अभिव्यक्ति के बिना 
साहित्य प्रभाव शाली नहीं वन सकता और प्रभावोत्वादिनी शक्ति से रहित 
साहित्य न मनोरंजन ही कर सकता है न हितकारी ही सिद्ध होवे । 
साहित्य का एक ही उहंश्य होता है वह यही कि सत्य के स्वरूप को 
मनोरम रूप में मानव के सम्मुख रखना और उसे इस प्रकार आ्ाकपिंत 
करना कि वह इससे ग्राकृष्ट होकर अपने व समाज के कल्याण निमित्त 
ग्रग्रसर हो जाय । 

साहित्य वह कला है जो जीवन को चेतना प्रदान करती है, मनोरमता 
देती है ्रर साथ ही साथ प्रानंदित भी करती है ग्रतः साहित्य को 'सत्यं 
शिवं सुन्दरमू ' कहते है श्र उसे सच्चिदानन्द के समान आनन्द प्रदान 
करने वाला माना गया है वास्तव में कला के प्रयोजन बहुत है पर मुख्य 
प्रयोजन “ ब्रह्मानन्द सहोदर ” आनन्द ही है। सदाचार और सामाजिक 
सामथ्यं ये उसके अरदश्यम्भावी गोण फल हैं । 


अध्याय २ 
हिन्दी साहित्य 
विभिन्न कालोन प्रवृत्तियों का विश्लेषण । 

मनुष्य मात्र की यह स्वाभाविक प्रवृति होती है कि वह अपने भावों 
तथा विचारों को दूसरों पर प्रकट करे और स्त्रयं वड़ी उत्सुकता से दूसरे 
के भावों और विचारों को सुने व समभे । मनुप्य की इसो प्रवृति की 
प्रेरणा से ज्ञान और शक्ति के उस भंडार का सृजन, संचय और संवर्धन 
होता है जिसे हम साहित्य कहते हैं । साहित्य के मूल में स्थित सौंदर्य 
प्रियता की भावना से साहित्य में एक आलौकिक और अनिर्वंचनीय ग्रानन्द 
की उपलब्धि होती है । इस प्रकार एक ओर तो हम अपने भावों, विचारों, 
श्राकांक्षाओं तथा कल्पनाश्रों की ग्रभिव्यंजना करते हैं, और दूसरी ओर 
अपने सौंदर्य-ज्ञान के सहारे उन्हें सुन्दरतम बनाने तथा उनमें एक अ्रद्भुत 
ग्राकपंणा का भ्राविभाव करते हैं । इन्हीं दो मूल तत्वों के आ्राधार पर 
साहित्य के दो पक्ष माने जाते हैं :- 

(१) भाव पक्ष (२) कला पक्ष 

भौगोलिक कारणों से भ्रथवा जलवायु के फल स्वरूप या भश्रन्य किसी 
कारण से प्रत्येक देश श्रथवा जाति के साहित्य में ग्रपनी कुछ विश्येपताएँ 
होती हैं । साहित्य के साधारण विकास में जातीय भावनाओ्रों और विचारों 
की छाप किसी न किसी रूप में भ्रवश्य होती है भारतीय कलाग्रों और 
साहित्य पर भारतीय श्राध्यात्मिक श्रोर लोकिक विचारों की गहरी छाप है। 
हमारे साहित्य एवं कलाश्रों के उद्देश्य में श्रादशवादिता की प्रचुरता देख 
पड़ती है । इन्हीं साहित्यिक विशेषताश्रों के कारण जातीय साहित्य का 
व्यक्तित्व निर्धारित होता है । 

हिन्दी साहित्य का वंशगत संबंध प्राचीन भारतीय साहित्य से है। 
संस्कृत, प्राकृत, श्रपश्रश श्रादि की व्रिकसित परम्परा ही हिंदी कहलाई । 
समस्त भारतीय साहित्य में भी सबसे वड़ी विशेषता श्राध्यात्मिक प्रभाव श्रौर 
उसका मूल समन्वय की भावना है । उसकी यह विशेषता इतनी प्रमुख 
तथा माभिक है कि केवल इसी के बल पर संसार के श्रन्य साहित्यों के 
सामने वह श्रपनी मौलिकता की पताका फहरा सकती है और श्रपने स्वतंत्र 
श्रास्तंत्व की सार्थकता प्रमाणित कर सकती है । 


भारतीय साहित्य का उद्दृद्य भर्म श्र्थ काम श्रादि की सिद्धि के साथ 


मोक्ष की सिद्धि रहा इसलिये साहित्य में धारक भावों की प्रच्लुरता है । 
हिल्‍्दी भाषा दौर साहित्य का चरमोन्नति काल भी भक्ति काल ही है। 

जातिगत विशेयताग्रों के अतिरिक्त हमारे साहित्य के कला पक्ष में भी 
कुछ स्थायी जातीय मनोवृतियों का प्रतिविम्त्र अवश्य दिखाई देता है। 
उदाहरण के लिये भारतीय कवियों में वर्णनात्मक शैली की प्रधानता होने 
के कारण गीति काव्य जैसी कविता का अ्रभाव रहा । शस्द समुदाय में 
क्रियाप्रों में सूक्ष्म विभेदों तथा वस्तुओं के झ्राकार प्रकार व रूप रंग संवधी 
छोटे भथ्रन्तरों को व्यंजित करने की अपेक्षाकृत कम दाक्ति रही | स्वर लय 
के सामंजस्य से युक्त भारतीय संगीत का प्रभाव काव्य साहित्य पर पर्याप्त 
माता में पड़ा । 

अपने प्रौढ़ काल में संस्कृत काव्य का अलंकारों से लदा वह रूप जो 
निष्प्रभ श्रौर निस्सार हो चुका था, हिन्दी कविता के स्तरतंत्र विकास में 
रुकावटें डालता रहा । वीर गाथा काल का साहित्यिक क्षेत्र इसीलिये बहुत 
कुछ परिमित होगया । हिन्दी भक्त कावियों के प्रयत्न से उन परिणामों 
का निवारण हुआ, पर उनकी परम्परा समास होते ही हिन्दी के कवि फिर 
पिछले संस्कृत साहित्य की रीति धारा से प्रभावित होकर उसका अनुसरण 
हिन्दी में करने लगे जिसके फल स्वरूप भाषा में तो शक्ति और प्रांजलता 
श्राई परन्तु भावों की नदोनता तथा मौलिकता बहुत कुछ जाती रही । 


हिन्दी साहित्य का प्रधिकांश युग अशांति पराधीनता और निराशा का 
काल रहा है | हमारे साहित्य में करूणा की जो हल्की सी .प्रन्तंघारा 
व्यास मिलती है, वह इसी के फल स्वरूप है । दार्शनिक चिन्तन का क्रम 
विकास, योग »र ज्ञान का भक्ति में परिवर्तन, देश और जाति की बदलती 
स्थिति और बाह्य प्रभाव के कारण हुए हैं । साहित्य जनता की प्रवृतियों 
प्रौर विचारों का प्रतिविम्ब हुआा करता है भ्रत: राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक 
श्रौर आर्थिक परिस्थितियों के कारण साहित्य में भी निरन्तर परिवर्तन 
होता रहा है। 


हिन्दी का प्रारम्भिक रूप अपभ्रश का रहा और हिन्दी के उस पुराने 
रूप में जो साहित्य लिखा गया वह बौद्ध सिद्धों और जैन सन्यासियों 
हारा ही भ्रधिक लिखा गया । धाभिक रूप से वह काल बौद्ध-धर्म के पतन 
श्रौर ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्यान का था । राजनंतिक रूप से यह काल एक 
छत्र साम्राज्यों की समाप्ति और शासन शक्ति की विछिप्नता का था। तभी 
राज्याश्नित कवियों चारणों श्लोर भाटों द्वार वीर गाथाएँ और वीर गीति 


& 


(89]405) काञओय का सृजन हिन्दी साहित्य की श्रृंखला की पहली 
व्यवस्थित कड़ो है । (१) इस काल में यद्यपि वीरोल्लासनी कविताग्रों 
और वीर गायाश्रों की प्रधानता दिखाई देती है, फिर भी कालक्रम के 
हट्िकोश से अमीर खुसरो का मनोरंजक साहित्य और मैथिल कोकिल 
विद्यापति की श्ृद्भारी रचनाएँ इसी काल में ग्राती हैं । तदन्तर हिन्दी 
साहित्य अपने (२) भक्ति युग में प्रवेश करता है, उसमें वंप्णाव, सूफी 
और नियुण भक्ति सम्बन्धी साहित्य की वहुलता मिलती है। राम, कृष्ण 
एवम्‌ निराकार भक्त कवियों का यह युग हिन्दी साहित्य का स्वर्ण-युग समझा 
जाता है । इस काल में भाषा और भाव दोनों दृष्टियों से हिन्दी कविता 
अपनी उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच गई । इस युग की समाप्ति होने 
पर (३) रीति-ग्रन्यों की परम्परा चली और शज्जारी कविताएं ग्रधिकता 
से लिखी जाने लगी | यह युग रीति काल कहलाया श्रौर इसमें साहित्य 
का सृजन भी दरवारी कवियों द्वारा हुआ, जिन्होंने वासना प्रधान श्रज्धारी 
काव्य अपने ग्राश्नवदाताओं की मनोवृत्ति के श्रनुकूल लिखा । इसीलिये 
हमारे इस साहित्य पर मुगल साम्राज्य की तत्कालीन सुख-समृद्धि तथा 
तत्सम्भव बिलासिता की प्रत्यक्ष छाप दिखाई देती है । कला-कौशल की 
अ्भिवृद्धि के साथ साथ कविता में भी कलापक्ष की प्रधानता हो गई। 
बिहारी, देव, पद्माकर, मतिराम ग्रादि इस युग के प्रतिनिधि कवि हैं । 
(४) तदन्तर प्राधुनिक युग के आरम्भ होने पर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का 
साहित्याकाश में उदय हुप्रा श्रोर एक सर्वतोमुखो नवीन प्रकाश चारों श्रोर 
व्याप्त हो गया । हिन्दी-गद्य का विकास और साहित्य की विभिन्न पूर्वी 
भ्रौर पश्चिमी शैलियों का जन्म इस काल की सबसे बड़ी विशेषता है । 
साहित्य की पदिचभी प्रणालियों, शैलियों श्रौर श्रादक्षों का प्रभाव इस 
साहित्य पर स्पष्ट हृष्टिगोचर होता है । हिन्दी साहित्य अपने विकास के 
नवीन रूप को अ्रपनाकर, इस काल में ही विभिन्न धाराश्रों में प्रवाहित 
होने लगा, इसीलिये हम इसे हिन्दी के नवीन विकास का युग मान 
सकते हैं । द्विवेदी युग इस साहित्य के विकास की श्रगली कड़ी है । 
जिसमें महावीरअ्रसाद ह्िवेदी, मैथिलीशरण गुप्त, डा० श्यामसुन्दरदास, प्रेमचंद 
प्रौर रामचन्द्र शुक्ल ज॑सी प्रतिभाश्रों का साहित्य सम्मुख श्राता है । इस 
युग में व्याकरण की ओर अधिक ध्यान देकर भाषा का परिमा्जन भ्रौर 
विकास हुआ । कहानी, उपन्यास और नाटक साहित्य की वृद्धि श्रौर 
प्रालोचना का सूत्रपात हुम्रा | गुप्त और हरिओ्रौध जैसे प्रतिभाशाली कवियों 
की लेखनी से कई महाकाव्य श्रौर खण्ड काव्यों की रचना हुई । पर यह 


१० 


युग इतिवृत्तात्मक आादर्शवादी युग था--प्रसाद, पन्‍्त, निराला झ्रादि चिन्तन- 
शील प्रतिक्रियावादी कवियों के प्रादुर्भाव से छायात्रादा कविता का जन्म 
हुआ ओ्औौर यह युग छायावादी कहलाया | प्रकृति के विभिन्न रूपों में आत्मा 
की खोज इन कवियों का ध्येय था और जीवन से उदासीनता इनकी मन 
प्रवृत्ति । अ्रतः इस युग को पलायनवादी युग भी कहते हैं । यह युग हिन्दी 
कविता की चरमोन्नति का काल था, भापा की सजावट और कलापक्ष की 
ओ्ोर कवियों का निरपेक्ष भाव होते हुए भी इनके काव्य में प्रभावोत्पा- 
दकता के साथ साथ उत्तम कविता के सब गुण विद्यमान हैं । 

छायावादी युग की अ्न्तमुखी कविता के पश्चात्‌ क्रान्तिकारी कवियों 
में जीवन-संघर्ष की प्रवृत्ति जागृत हुई | 'दिनकर' जैसी स्व॒तन्त्र विचारों 
वाली प्रतिभाएं यथार्थ को आदर्श से दवाने में सन्‍्तोष न कर पाई । 
उन्होंने यथार्थ का नग्न चित्रण करके ध्वंसात्मक वृत्तियों का परिचय 
दिया । भूख, पीड़ा और वेदना की चीत्कारों को मिटाने के लिये बीड़ा 
उठा कर तत्परता से संन्नध हो गये--यह युग प्रगतिवादी युग कहलाया । 
बच्चनजी के प्रादुर्भाव से कवि विचार धारा ने एक और मोड़ पकड़ा कि 
जीवन के दुःखों को हाला (शराब) के प्याले की मस्ती में भुलाया जाय 
-“श्रतः यह युग हालावादी हुआ । 

हिन्दी साहित्य के इतिहास की इन प्रवृत्तयों का संक्षित विश्लेषण 
इस प्रकार किया जा सकता है:-- 

(१) बीरगाथा काल में राज्याश्रित कवियों द्वारा ग्राश्र यदाता राजाओं 
की वीरता और पराक्रम का गुणगान करते हुए युद्ध व वर्णंन तथा उनकी 
विलासपूर्ण भावनाओं को जागृत करने के लिये सुन्दरियों का वर्शान। 

(२) भक्ति काल में मुसलमानों के श्रातंक से पीड़ित हिन्दू जनता का 
ध्यान भगवान के कारुण्य और शक्ति की पश्रोर ले जाने के लिये भक्ति- 
काव्यों की रचना एवम्‌ राम और कृष्ण को पब्लालम्बन बना कर 
काव्य कला का सामन्‍्जस्य स्थापित करना । 

(३) रीति काल में राजाओं की विलासिता के कारण सौन्दय के 
नग्न चित्रों द्वारा श्वज्ञार वर्णन, नख-शिख वर्णेन और नायक नायिकाओं 
के सीन्दर्य वर्णन के अतिरिक्त कुछ नहीं । 

(४) भारतेन्दु युग नवजीवन जागृति का युग था। इसमें सुधारवादी काल 
रचना हुई । गद्य रचना का श्री गरेश हुआ । राष्ट्रीय चेतना से श्रोतप्रोत 
कविता लिखी गई । रीति काल की श्वज्भजारिक भावनाओं का भी कुछ 
प्रभाव शेष था । 


११ 


(५) द्विवेदी युग इसो_वृत्तात्मकता को लिये हुए आद्शवाद का युग 
था । पौराशिक ग्रादर्शाद की ओर कवि प्रवृत्ति रही । राम और कृष्ण 
को गआ्राश्नय बना कर भारतीय संस्क्रति का नत्र जागरण हुमा | इस युग के 
काव्यों में भक्तिकालीन कविता वाली रसात्मकता नहीं थी । 

(६) छायावादी युग में द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया 
स्वरूप भावनात्मक दैली का पुनरारम्भ । स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह 
और जीवन के प्रति पलायन शीलता । 

(७) प्रगतिशील युग में छायावादी पलाथब्‌ शीलता के स्थान पर जीवन 
संघ से जूमने की प्रवृत्ति और एक ऐसी नई समाज व्यवस्था को जन्म 
देने की आ्राकुलता उत्पन्न हुई जिसमें व्यक्ति का सर्वोच्च विकास हो सके और 
समाजवादी श्र्थ व्यवस्था अ्रपनाई जा सके । इस युग में एक प्रकार की नास्ति- 
कता की भावना समा गई, ईइवर पर विश्वास करने के स्थान में वृद्धि 
बल पर सब कुछ होने लगा । 

(८) तत्पश्चात्‌ साहित्य क्षेत्र में एक अ्रनोखी मस्ती की भावना जाग्रत 
हुई जिससे संसार की समस्त वस्तुएं हाला, प्याला और मधुशाला से 
ग्राभासित होने लगी, अ्रतः काव्य की इस प्रवृत्ति का नाम “हालावाद' 
विश्यात हो गया । इस युग के कवियों की रचनाएं कल्पना के रंग में 
रंगी दृष्टि श्रा रही हैं । 

(६) साथ ही प्रतीक पद्धति चलने लगी श्रौर राजनैतिक एवं सामा- 
जिक परिस्थितियों के प्रभाव से अनेक विचारधाराएं प्रवाहित होकर वादों 
के नाम से प्रचलित हो, जिनका उल्लेख यथा स्थान किया जायेगा। 

प्रगतिवाद, हालावाद और प्रतीकवाद श्रादि को लेकर कई कवि हिन्दी 
साहित्य कार्य सेवा में रत हुए और समाजवाद, गांधीवाद, उपथोगितावाद 
थ्रादि श्रनेक. श्रन्य विचार धाराप्रों को लेकर नित्य नये कवि साहित्य क्षेत्र 
में अ्वतीर्ण हो रहे हैं । 


अध्याय ३ 
हिन्दी साहित्य का इतिहास श्रौर काल विभाजन:--हिन्दी साहित्य के 
व्यवस्थित इतिहास का काल विभाजन पं० रामचन्द्र शुक्ल ने निम्न प्रकार 
से किया हैः-- 
(१) ऐतिहासिक दृष्टि से:-- 
(क) आदि युग संदत्‌ १००० से १४०० तक 
(ख) पूर्व मध्य युग. संत्रत्‌ १४०० से १७०० तक 
(ग) उत्तर मध्य युग. संवत्‌ १७०० से १६०० तक 
(घ) आधुनिक युग संवत्‌ १६०० से ग्रवः तक 
(२) रस, वृत्ति श्रयववा विषय की दृष्टि से:-- 
(क) वीर गाया काल (चारण-काल) संवत्‌ १००० से १४०० तक 
(ख) भक्ति काल (सन्त-काल) संवत्‌ १४०० से १७०० तक 
(ग) रीति काल (दरबारी कर्ि-काल) संवत्‌ १७०० से १६०० तक 
(घ) भ्राधुनिक काल (स्वतन्त्र युग) संवत्‌ १६०० से अब तक 
बोर गाथा काल से पूर्व की साहित्यिक पृष्ठ भूमि 
( ५०० ई० से १००० ई० तक ) 
ऐसा माना जाता है कि शौरसेनी प्राकृत में आ्राभीरों की भाषा के 
मिश्रण से जो नवीन परिवर्तन हुआ वही भ्रपश्रंश के जन्म, विकास और 


उसे साहित्यिक भाषा बनाने में सहायक हुआ । ग्रुजरात, सौराष्ट्र राजस्थान 
और श्रासाम बंगाल के प्रदेश श्रपश्रश साहित्य सृजन के केन्द्र रहे । 

५०० ई० के प्रथम शतक में भश्रपश्नंश् को अभीरों की भाषा कहा गया 
है और उसे भारत के पश्चिमोत्तर सीमान्त की भाषा माना गया है। 
अनुमान है कि ग्रभीरों के हाथ राजन्सत्ता श्राने के बाद इस भाषा में 
साहित्य लिखा जाने लगा था । वण्डी, मामट्ठ ग्रादि अलझ्भारिकों ने भ्रप- 
अ्रंश् भापा और साहित्य का उल्लेख किया है। ग्रतः छठी शता«्दी तक इस 
भाषा में साहित्य लिखा जाने लगा था । नवीं शताब्दी तक अपभ्रश 
साहित्य की वृद्धि एवमू उसका विकास होता रहा । ग्यारहवीं शताब्दि में 
वैयाकरणों ने सिद्ध किया कि अपभ्रद् कोई साहित्यिक भाषा नहीं 
अपितु स्थान भेद से अपभ्रश का भश्रर्थ लोक भाषा (वोली) के रूप में 
होता है । श्राज की उत्तर भारत की अधिकांश बोलियों का आदि रूप 
उस काल की लोक भाषा अपभ्रद में दिखलाई देता है । 

अ्रपशभ्र श भाषा का जो साहित्य मिलता है उसके विषय निम्नाद्वित रहेः-- 


कु 


(१) वीर और श्टूगार रस के स्फुट पद । 

(२) लोक प्रसिद्ध कथाग्रों पर आश्रित प्रवन्ध-काव्य । 

(३) नीति सम्बन्धी उपदेश । 

(४) धामिक उपदेश । 

(५) रहस्य भावना । 

हवर्धन की मृत्यु के बाद राज्याअय से रहित भ्रधिकांश बौद्ध भिक्षु्रों 
और सन्यासियों को ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के कारण उत्त र-पूर्व दिशा 
के पहाड़ी श्रौर जंगली प्रदेशों की प्रोर चला जाना पड़ा था । विहार, 
आ्रासाम, नैपाल, बंगाल श्रादि को इन सन्यासियों ने श्रपनी साधना और 
संस्कृति का केन्द्र बनाया था । प्रवृतिमूलक बाम-मार्ग की हठयोगी साधना 
प्रणाली ने उन रहस्थात्मक भोगवादी भावनाश्रों_ को जन्म दिया जो पढे 
सिद्धों के साहित्य में परिलक्षित होती है । मद्य और नारी इनकी धर्म- 
साधना में सम्मिलित हुए। ब्राह्मण, जैन, बौद्ध सभी धर्मों में उन दिनों 
तन्त्र-मन्त्र जादू-टोने आदि की प्रधानता हो गई थी । महात्मा बुद्ध की 
मृत्यु के वाद बौद्ध धर्म कई शाखाग्रों में परिवद्धित हो गया था जिनमें से 
महाथान, हीनयान, वज्जयान, मन्त्रयान और सहजयान आदि मुख्य थे । 
इन्हीं ब्रजयानी श्रौर सहजयानी बौढ़ों में से ८४ सिद्धों की परम्परा का 
जन्म्र हुआ । अ्धिकांशतया सिद्धों में समाज के निम्न वर्ग से श्राने 
दाले सन्पासिय्रों ने वर्णाश्रम धर्म ग्रौर जाति भेद का अ्रपने साहित्य 
में विरोध किया । इन्होंने मन्दिर, तीर्थ, उपासना ग्रादि वाह्माचारों का 
विरोध किया; तथा अ्रन्तर्मुखी साथना को श्रपनाया जिसका पूर्ण प्रभाव 
परवर्ती नाथों श्रौर निर्गुण सन्‍्तों पर पड़ा । सिद्धों ने जो साहित्य लिखा 
है उसकी भाषा मूलतः सीधी सादी और सरल है परन्तु अन्तर्मुखी साधना 
द्वारा श्रनुभूत अ्नुभूतियों को चित्रित करने के प्रयास के कारण भाषा को 
प्रतीक प्रधान होना पड़ा । भावों की अस्पष्टता भाषा में भी कभलकने लगी 
औ्रौर बाद में दुर्वोधता के कारण सिद्धों की भाषा “साध्य-भाषा” अथवा 
सन्ध्या की भांति धुंधली कहलाने लगी | ऋषिकांश सिद्ध कवियों ने फुटकर 
पदों, दोहों श्रौर मुक्तकों की रचना की है श्रथत्रा तांत्रिक सिद्धान्तों पर 
काव्य-प्रन्थ लिखे हैं । चौरासी सिद्धों की इस परम्परा में सरहपा (काल 
७६० ई०) कण्हया (८४० ई०) लुइया, बारिकपा झ्रादि कवि हुए । 
गोरखनाथ के नाथ पन्‍थ का मूल भी वज्जयानी सिद्धों के साहित्य में परि- 
लक्षित होता है । नाथों ने सिद्धों के श्रबलील और वीभत्स साधना-विधानों 
से श्रपने को श्रलग रखा और हठयोग प्रयोग ईश्वर-प्रा्ति के लिये किया। 


श्ड 


सिद्धों की लीला भूमि उत्तर-पूर्वी प्रदेशों को छोड़कर नाथों ने अ्रपने पन्‍्य 
का प्रचार पजाब और राजस्थान में अधिक किया और उत्तर-पश्चिम 
प्रदेशों को ऋपना प्रभाव क्षेत्र बनाया । नाथ सम्प्रदाय के € प्रसिद्ध योगी 
हुए । इन नाथों ने जो साहित्य लिखा वह भी सिद्धसाहित्य की भांति 
»न्‍्तरिक अझनुभूतियों से भी सम्बन्धित था, इसलिये आन्तरिक साधना को 
अभिव्यक्त करने वाली झब्दावली इन्होंने सिद्धों के साहित्य से ही ली । 
उसका ही अगला निकास निर्गुण सन्‍्तों का रहस्यवादी साहित्य है । नाथों 
ने भी अधिकतर गीतों, पदों और मुक्तकों की ही रचना की । आदिनाथ, 
मच्छेन्द्रनाथ, गोरवनाथ बरपंटीनाथ, ज्ञाननाथ (ज्ञानेश्वर) ग्रादि कवि नाथ- 
सम्प्रदायी साहित्य के रचयिता थे । सिद्धों और नाथों के अ्रतिरिक्त जैन 
साधुश्रों द्वारा रचित ग्रपुश्नश साहित्य भी मिलता है, जो धामिक होने के 
प्तिरिक्त साहित्य की दृष्टि से भी उच्चकोटि का है। जैन धर्म ५०० से 
१००० ई० के लगभग गुजरात, सौराष्ट्र और राजस्थान में लोकप्रिय था। 
विशेषतया गुजरात के राजपूत राजाग्रों के राज्यों में प्रसिद्ध व्यापारिक 
केन्द्रों में रहने वाले व्य पारियों ने इसे भ्रपनाकर जैन साधुग्रों को अत्या- 
धक सुविधाएं प्रदान करदी थी । इन जैन साधुओं ने लोक-सुलभता के लिये 
अपने धामिक साहित्य को अपभ्रश भाषा में लिखा | इन्होंने अ्रपनी 
कथाओं के द्वारा जैन धर्म के कर्म दर्शन श्रहिसा आदि सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन किया । इस प्रयत्न में कई रमणीय और कलात्मक प्रवन्ध काव्यों 
और नीति उपदेश आदि पर सुन्दर मुक्तकों की रचना की । हेमचन्द्रसूरि 
सोमप्रभ, स्वयंभू, पुष्पदन्‍्त, हरिभद्रसूरि श्रादि ऐसे ही जैन साधु हैं जिन्होंने 
जैन धर्म के सिद्धान्तों की रक्षा करने के प्रयत्न में साहित्य के भण्डार 
को अधूर्व रत्नों से भरा, जिसका प्रभाव बाद के हिन्दी साहित्य पर स्पष्ट- 
तया हृष्टिगोचर होता है । 


वीरगाथा काल श्रौर उसके प्रतिनिधि कवि (सं. १००० से १४०० तक) 


हिन्दी साहित्य का व्यवस्थित इतिहास उस समय से प्रारम्भ होता है 
जब राजनंतिक रूप से भारतीय शक्ति विकेंद्रित हो छुकी थी भौर दिल्ली, 
कन्नौज, भ्रजमेर, धार श्रोर कलिजर श्रादि राज्यों में राठौर, चोहान, 
चालुक्य श्रौर चंदेल राज्य स्थापित हो चुके थे । लुट-पाट कें लिये होने 
वाले विदेशी (विशेषत: मुस्लिम) भ्राक्रमणों का झातंक शने: शनेः राज्य- 
शक्ति विकेंद्रित होने पर, बढ़ता ही गया झौर दाशंनिक विचारों और अहिसा 
प्रादि के सिद्धान्तों पर विश्वास रखने वाली जाति बर्बर अक्रमणकारियों 
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से अधिक दिन ऋपनी रक्षा नहीं कर सकी । आ्रापसी फूट और वैमनस्थ 
भी पतन का कारण बना । इन राजनैतिक परिस्थितियों में वीर गाथा 
काल का साहित्य रचा गया । राजपूत राजाप्रों के दरवारों में राजाश्वित 
चारण, भाट और कवि, नीति श्रृंगार वीर रस आादे के मुक्तक सुनाया 
करते थे, अथवा अपने आश्चयदाताओ्रों के पराक्रमपूर्ण कार्यों का वर्णन 
ग्रतिरंजित शैली में करते थे । इस प्रकार की प्रवन्ध-परम्परा ही “रासो' 
नाम से प्रचलित हुई जिसकी प्रधानता के कारण ही इस काल को वीर 
गाया काल कहा जाता है । उस समय के प्रवन्ध-काव्यों का विषय किसी 
राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु-कन्धा-हरण इत्यादि का अत्युक्ति पूर्ण वर्णन 
होता था, और गीति-काव्यों का विषय उत्साह पूर्ण भावना श्रौर उसकी 
युद्ध क्षेत्र में अभिव्यक्ति होता था । 


ऐसी दशा में काव्य या साहित्य के विभिन्‍न शब्रगों की पूर्ति और 
समृद्धि असम्भव थी । केवल वीर और श्ंगार रस ही इन प्रवंध-काव्यों 
और गीति मुक्तकों में प्रधान थे । इस प्रकार का प्राचीनतम प्रवन्ध-काव्य 
“पृथ्वीराज रासो” और गीति-काव्य “बीसलदेव-रासो” है । चन्द्रवरदाई, 
विद्यापति, भट्ट केदार, जगनिक , श्रीघर श्रादि इस काल के प्रमुख कवि 
हैं तथा बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, श्राल्हा-खंड़ ओर 
“कीति लता”, कीतिपताका श्रादि इस काल की मुख्य रचनाएं हैं । 


वीर गाथाओ्रों का काल स्थूल रूप में हमीर तक माना जाता है और 
उसके बाद भी बदली हुई राजनैतिक परिस्थितिय्रों में पराजित जाति के 
लिये वीरता के गीत गाना संभव नहीं रहा । मुसलमानों के आ्राक्रमण 
ओ्रौर राज्य-स्थापन ने हिन्दुप्नों का ध्यान धर्म-रक्षा की ओर अधिक श्राकपत 
किया । इस प्रकार समय के साथ विचारों में परिवर्तन हुम्ना और साहित्य 
की यह बदली हुई विचांर-धारा भक्तिकाल कहलाई । 


चंद्रवरदाई 


महा कवि चंद्रवरदाई का नाम हिन्दी साहित्य के इतिहास में झारम्भ 
से बढ़ा सम्माननीय चला आरा रहा है, परन्तु फिर भी निर्श्रान्त रूप से 
निदचव पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वास्तव में इस नाम का कोई कवि 
हुआ भी है । उन के नाम से प्रसिद्ध रचना पृथ्वीराज रासो की वास्तविकता 
पर विद्वानों के विभिन्न मत मतान्तर होते चले श्रा रहे हैं। महामहोपाद्याय 
पं० गौरी शंकर हीराचंद श्रोका ने अ्रपनी शोध प्रणाली और तर्क 
बुद्धि के बल पर पृथ्वीराज रासो तथा उसके कवि चंद्रबरदाई को जाली 
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कि 


या कल्पित प्रनारित करने का प्रयास किया है । 

पृथ्वीराज रासो' में संवत्‌ सम्बन्धी, घटना सम्बन्धी और शब्द सम्बन्धी 
भूलों की प्रद्॒रता के कारण वास्तव में रासो की प्रमाणरिकता विद्वानों के 
लिये संशय का त्रिपय बनी हुई है | पर जो भी हो “पृथ्वीराज रासो' 
जिस रूप में हमारे सामने है, ग्रत्यन्त विशालकाय हिन्दी का प्रथम महा 
काव्य है । मानत्र जीवन का कोई ग्रंग ऐसा नहीं जो इस में छूट गया 
हो । एक एक काव्य दर्शन अनेक २ ढंगों से हुआ है | वास्तव में यह 
एक बोर रस का काव्य है - पर केवल वीरता नहीं विलास भी है, धर्म 
ही नहीं काम भी है, अर्थ ही नहीं मुक्ति भी है |# 

इस ग्रन्थ की महिमा के विषय में कहा है - 

“काव्य समुद्र कवि चन्द कृत, मुगति समप्पन ज्ञान 
राजनीति वोहित सुकल, पार उतारन यान ” 

इस महाकाव्य के रचयिता ' चन्द्रवरदाई ' हिन्दी के प्रथम महा कवि 
माने जते हैं । यह दिल्ली के अ्रन्तिम हिन्दू सम्राट महाराज पृथ्वीराज के 
सामंत और राज कवि प्रसिद्ध हैं। रासो के श्रनुसार यह भट्ट जाति के 
जगात नामक गोत्र के थे । इन के पूर्वजों की भूमि पंजाब थी जहां 
लाहौर में इन का जन्म हुआ । चन्द्रवरदाई महाराज प्रृथ्वीराज के राज 
कवि ही नहीं उन के सखा श्रौर सामंत भी थे, तथा पड्‌ भाषा, 
व्याकरण, काव्य, साहित्य, छुंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण और नाटक आदि 
श्रनेक विद्याओं में पारंगत थे ० 

इन का साहित्यिक जीवन काल पं० रामचन्द्र शुक्त ने सं. १२२५ से 
१२४६ तक माना है - जन्म संवत्‌ के विषय में अ्रनेक वाद विब.दों के 
उपरान्त भी कुछ निइपुचय नहीं किया जा सका है । 

दीर्घ कालीन साहित्यिक पिष्टपेषण के कारण यह नहीं कहा जा सकता 
कि वर्तमान रूप में उपलब्ध 'रासों” की कहां कितनी कविता चन्द की है 
भ्रौर कितनी किसी और की; परन्तु यह कहना श्रनुचित न होगा कि चन्द्र 
बरदाई ने अपने “ रासो” को सभी प्रकार से रस पूर्ण बनाने का प्रयत्न 
अवद्य किया होगा और शअ्रवश्य ही इस में पृथ्वीराज की कीति के साथ 
साथ काव्य कौशल भी दरशाया गया होगा । 





# हिन्दी कवि चर्चा-चन्द्रबली पाँडे पृ १४ 
० हिन्दी साहित्य का इतिहास - शुक्लजी : 7. रे८ 
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“ वृध्वीराज रासो' ढाई हजार एृप्ठों का बहुत वड़ा ग्रन्थ है जिस में 
६६ सर्ग अथवा अध्याय हैं । प्रावीत काल में प्रचलित कवित्त (छप्पव), 
दृह्दा, तोमर, त्रोटक, गाहा और ग्रावी आदि लगभग सभी छंदों का इस 
में प्रयोग हुया हैं । 'रासो” के अनुसार पृथ्वीराज के शहाबुद्दीन गोरी 
द्रारा बन्दी होकर गजनी ले जाये जाने पर जब चन्द्रवरदाई भी वहां चला 
गया तो जल्हण के हाथ में “रासो' पूर्ण करने को दे गया। “ पुस्तक 
जल्हन हत्य दे चलि गज़न नृप काज” 


विद्यापति 


वीर गाथा काल के प्रमुख कवि विद्यापति अ्रपश्नश में “कीति लता है 
ग्रौर “ कीति पताका” जैसी ऊच्च कोटि की रचना के कारण 
प्रसिद्धि प्रात कर ही चुके थे, पर अपनी पदावली की रचना के कारण 
साहित्य जगत ने भ्रापको “मैथिल कोकिल” की उपाधि से भूषित किया । 
इन्होंने प्रचलित मैथिली भाषा में पदों की रचना की जो अधिकतर छूंगार 
के हैं और जिन के नायक नायिका राधा-कृष्ण हैं । विद्यापति शव थे पर 
इन्होंने पदों की रचना श्टृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में 
नहीं । यही कारण है कि शैव होते हुए भी उन्होंने श्रपने गीतों में शिव 
को उतना महत्त्व नहीं दिया जितना कि मावव को । 
उनके एक पद में कहा है :- 
तातल सँकत वारि बिन्दु सम, 
सुत मित रमीन समाज । 
तोहे विसारि मन तोहे समर्पित, 
अ्रव मभु दव कोन काज । 
माधव हम परिनाम निरासा, 
तुहु' जग तारन दीन दयामय , 
अतए तोहर विसवासा । 
पं० रामचन्द्र बुक्त ने उन्हीं के पदों के श्राधार पर अपने इतिहास में 
लिखा है कि विद्यापति सं० १४६० में तिरहुत के राजा शिवसिह के 
यहां वर्तमान थे । हे 
सर जार्ज ग्रियर्सन ने इनके पदों की भाषा मंथिली को मागधी से 
निकली होने के कारण हिन्दी से श्रतग माना है पर भाषा की हृष्टि से 
कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य सामग्री का विभाग नहीं किया 
जा सकता । खड़ी बोली बांगू, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, वैसवारी श्रौर 


श्ष्ष 


स््रवधि आदि भाषाश्रों में रूपों और प्रत्ययों का परस्पर इतना भेद होते 
हुए भी सब हिन्दी के अन्तर्गत मानी जाती हैं और उनके बोलने दाले 
एक दूसरे की बोली समभते हैं । अ्रतः जिस प्रकार हिन्दी साहित्य 
“बीसलदेव रासो' पर ग्रपना अधिकार रखता है उसी प्रकार विद्यापति की 
पदावली पर भी । 

इनकी पदावली का वर्णन अत्यन्त कवित्वपूर्णा और मनोहारी है | इन 
पदों की रचना गीति कान्य के अनुकरण पर हुईं प्रतीत होती है । पदों 
का माधघुर्य ग्रदुभुत है । 

विद्यापति के विषय में एक विचारणीय बात यह है कि इन्होंने अपनी 
पदावली में लोक जीवन को लिया है, राज जीवन को नहीं, यही कारण 
है कि ग्राज भी मिथिला में घर २ उनकी वाणी का समादर होता है । 
स्त्रियाँ उसे समय २ पर गा गाकर अपनी विगरढ़ वेदना को जगाती 
रहती हैं । 

“नर नारी के रूप की विभिन्न प्रकृतियों के प्रदर्शन में उन्हें पूर्ण सफ- 
लता मिली' यह उनकी पदावली को देख कर निःसंकोच रूप से कहा जा 
सकता है । 

लोगों ने विद्यापति के पदों की श्टंंगारिक प्रवृत्ति को देख कर उनपर 
प्रनेकों लांछन लगाये हैं कि 'वह कामुक थे, विलासी थे और दरवारी 
थे ।' परन्तु यह कल्पनातीत है कि एक विलासी कवि ऐसी पूतः रचना 
कर सकता है । विद्यापति को काव्य कला की कसौटी पर कसने के लिये 
उनका वह पद उद्धृत करना पर्याप्त होगा जिसके बल से उन्होंने अपने 
स्व्रामी राजा शिवसिंह का उद्धार कराया । विद्यापति से कहा गया कि 
यदि सचमुच कवि हो तो एक ऐसी रमणी का वर्णन करो जो नहाती 
हो पर जिसको तुम देख नहीं रहे हो ।” ग्राशुकवि ने तुरन्त कविता करके 
सुना दी । इससे प्रकट होगा कि विद्यापति काम, कला श्रौर रस के 
प्थिक हैं, विषय वासना और भोग विलास के नर नहीं । 


कविता:-- 


कामिनी करए सनाने । 

हेरतहि हृदय हनए पंचवाने ॥ 
चिकुर गरऐ जल धारा । 

जनि मुख-ससि डर रोमगये अद्भारा ॥ 
कुच-जुग चारु चकेवा। 


निम्र कुल मिलिग्न नि कोन देवा ॥ 
ते सड्भा भ्ुज-पासे । 
बांधि घरल उड़ि जाएत ऋकासे ॥ 
तितल वसन तन लागू । 
मुनिहुत मानस मनमथ जागू ॥ 
मनई विद्यापति गात्रें । 
गुनमति धनि पुनमत जन पावें ॥ 
वर्णन कितना कवित्वमय है ? इसके बताने की कोई आवश्यकता 
नहीं । 'चारु चकेवा' के उड़ने की कल्पना कितनी सटीक और ग्रनुपम है 
श्रौर चन्द्रमा के डर से भ्रन्थकार का रोना भी कितना सजीव है इसे कोई 
भी सहृदय समभता है । 


अन्य कवि गण 
नाम काल रचनाएं 
१. खुम्माण [ वि०्सं० ८१०-१००० ] खुमान रासो 
२. वीसलदेव [ वि० सं० १२१२ ] वीसलदेव रासो 
३. भट्ठु केदार और [ सं० १२२४-१२४र ] जयचन्द प्रकाश, जयमयंक 
मधुकर कवि जैसे चंद्रिका 
४. जगनिक [ सं० १२३० आल्हा ऊदल के गीतों का 
संग्रह “आल्हा खण्ड” 
५. श्रीधर [सं० १४५४ रण मलछेद 


( ग ) भक्ति-काल ( संबत्‌ १४०० से १७०० तक ) 


देश में मुस्लिम शासन प्रतिष्ठित हो जाने से हिन्दु जनता के हृदय 
में गौरव-गर्व और उत्साह के लिये भ्रधिक श्रवकाश नहीं रहा। राजनैतिक 
उलट फेर, मन्दिरों और मूर्तियों की लूट-पाट, स्त्री-बच्चों की नृशंस हत्यायें 
श्रौर श्रपहरण श्रादि से हिन्दु जन-समुदाय में उदासी छा जाना स्वाभाविक 
था । श्रपने पौरुष से हताश जाति के लिये भगवान की करुणा और शक्ति 
के ध्यान में हृब जाने के श्रतिरिक्त और कोई चारा नहीं था । इस भावना 
से प्रेरित होकर जो साहित्य रचना हुई उसमें धर्म के भिन्न २ भ्रंगों का 
निरुपएण, जीव श्रौर ईदवर का सम्बन्ध एवमू उससे एकाकार होने के विभिन्न 
साधनों भ्रौर मार्गों की विवेचना की गई । जीव श्र ईश्वर की एकात्म- 
कता के लिये ज्ञान श्र योग के स्थान पर भक्ति ही श्रव एक मात्र 
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भवलम्बन वन गया, इसी लिये हिन्दी साहित्य के इस स्वर्णा-युग का नाम 
भक्तिकाल रखा गया । 

धर्म के साधन पक्ष में--कर्म,ज्ञान तथा उपासना, तीन मुख्य मार्ग 
अत्यन्त प्राचीन काल से प्रचलित रहे है । इनमें एक की प्रधानता समय 
समय पर होती रही है, पर तीनों का मूल स्त्रोत वेद है। ब्राह्मण काल 
में कर्म काण्ड की प्रधानता रही, बौद्ध धर्म को मिटा कर वेद सम्मत धर्म 
की पुनः स्थापना की और उनके समय में उपासना धर्म प्रवल होने लगा 
कालान्तर में इसी धर्म ने सम्पूर्णा भारत में प्रचार प्राप्त किया । 

धामिक क्षेज्ञ में इस समय तीन प्रवृत्तियां प्रचलित थी। [१] मुसल- 
मानों ने राज्य स्थापित कर लिया था और वे शासन जमाये रखने के 
लिये जन-सम्पर्क में आने के लिये प्रयत्नशील थे । [२] हिन्दू भी अपने 
धर्म की एकता, मूल धामिक सिद्धान्तों के आधार पर अन्य धर्मों से कर 
रहे थे । मुसलमानों के धर्म का फल “प्रेम मार्गी भक्ति शाखा” के रूप 
में प्रकट हुआ और हिन्दुओ्रों के प्रशत्नों का फल “निगु ण भक्ति शाखा” 
हुमा । [३] मुस्लिम विरोधी न होते हुए भी अधिकांश हिन्दू एक्‍्य कौ 
वलि वेदी पर अपने आदर्श पूव॑जों और इष्टदेओों के प्रति अ्नन्‍्य भावना 
का बलिदान नहीं करना चाहते थे । 

साकार भक्ति के द्वारा निराश, पीड़ित, पददलित और मृतप्रायः हिन्दू 
जाति में नव जीवन का संचार करना उनका अभ्रभीष्ट था । जो उपदेश 
श्री रामानुजाचार्य, रामानन्द, मध्वाचार्य और चैतन्य महाप्रभु आदि सन्‍्तों 
ने दिये उसे सूर और तुलसी को काव्य प्रतिभा ने सुलभ और लोकप्रिय 
वना दिये । 


उपरोक्त तीन प्रवृत्तियों के फल स्वरूप भक्तिकाल में काव्य त्रिवेणी 
निम्न धाराश्रों में प्रवाहित हुईः--[ १] प्रेम मार्गी सूफी धारा । [२] 
नियुण भक्ति धारा । [३] सगुण भक्ति धारा । 

[१] सूफी प्रेमवाद के पोषक जायसी, कुतवन, मझकन आदि मुसल- 
मान फकीरों ने भ्रपने सूफी सिद्धान्तों में भारतीय अद्वतवाद का सम्मिश्रण 
कर, जन-सुगम भाषा में प्रेम की भारतीय लोक कथाओं को लेकर प्रवन्ध 
काव्य लिखे । पद्मावत, मृगावती आदि ऐसे ही सूफी फ़कीरों द्वारा रचित 
ऐसे ही प्रबन्ध काव्य हैं जो अ्वधी में लिखे गये हैं । 

[२] निगुंण भक्ति धारा के प्रवत्तक कबीर थे। उनके बाद इस 
निगुण भक्ति को रैदास, चरणदास, मलूकदास, सुन्दरदास आ्रादि सन्‍्तों ने 


का 


बनाये रक़्खा जो आराज भो किसी न किसी रूप में जीवित हैं । 

[३] संगुण ब्रह्मोपासना के अन्तर्गत पंचोपासना, ईश्वर के लीला 
विग्रह की उपासना, चतुब्यं, होपासना, ऋषिदेवता, पितृगण की उपासना तथा 
क्षुद् व औ्रौर प्रेतादि की उपासना सम्मिलित हुई । पंचोपासना में सग्रुण 
ईद्वर के पांच रूपों--शिव, शक्ति, विष्णु, सूय और गरेश की उपासना 
रही । तत्व ज्ञान की दृष्टि से भारतवर्य में अनेक आ्रास्तिक मत प्रचलित 
रहे हैं, जिनमें मुख्य ये हैं:-- 

१. अद्वैतवाद शडखेदान्त [ श्री सम्प्रदाया १०३३-११३७ ]/ २६ 
विशिष्टाईतवाद, [ श्री माधव सम्प्रदाय १२७६ ] रे रामानुजाचार्य का 
दतादईैतवाद। ४. निम्बार्काचार्य का निम्ब्रांके सम्प्रदाय ११६२॥ * 
अचिन्त्यशुद्ध द्वैतावादी श्री विप्णु स्व्रामी का रुद्र सम्प्रदाय | * हैं 

इन आचार्यों के सिद्धान्तों से प्रभावित होकर १४ वीं से १६वीं 
दताब्दी के श्रन्त तक जो प्रथक सम्प्रदाय बने उनमें निम्नलिखित मुख्य हैं:- 

१. श्री रामानन्दजी का रामानन्दी सम्प्रदाय । 

३. श्री चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य सम्प्रदाय [ गौडीय सम्प्रदाय और 

ग्रचिन्त्य भेदामेद वादी सम्प्रदाय ] 

४. श्री बल्लभाचार्यजी का पुष्टि मार्ग [ शुद्धाईतवादी ] 

“४. राधावल्‍लभी सम्प्रदाय । 

५. हरिदासी सम्प्रदाथ । 

सगुण भक्ति धारा राम भक्ति और कृष्ण भक्ति धाराग्रों में विभक्त 
हो गई जिसका प्रतिनिधित्व हिन्दी साहित्य में तुलसी झौर सूर करते हैँ । 

श्री रामानुजाचार्य के विद्विप्टाईती भक्ति मार्ग को रामानन्द उत्तर 
भारत में लाये । उन्हीं के सगुण भक्ति ओर निगुंण भक्ति के उपदेशों को 
मानने वाले दिष्यों की परम्परा में तुलली और कबीर आते हैं । तुलसी के 
सग्रुण राम और कवीर के निगुंण राम में मूलतः विशेष अन्तर नहीं है। 

धामिक सुधार की भावना से बौद्ध मत और जैन मत की भांति 
वेप्णाव मत का उद्भव इसी के ४०० वर्ष पूर्व हो गया था । (१) इसका 
परिवर्द्धित रूप भागंवत्‌ धर्म है । नारायण की भावना के मिश्रण से यह 
धर्म श्रौर भी विस्तृत हो गया श्रौर ईसा के कुछ वर्षों, पछ्चात्‌ श्राभीरों 
जे इसमें कृष्ण की भावना सम्मिलित कर दी । तत्पदचात्‌ आठवीं शताब्दी 
के लगभग शद्भूर का श्रद्व॑तवाद आ्राविभूत हुआ्रा; रामानुजाचाचार्य ने जिसे 





१ श्रष्ट छाप और वल्लभ सम्प्रदाय भाग १ पृ० ४० ] 
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विशिप्टादरत का रूप दिया, और निम्त्रार्क ने कृष्ण रूप की भावना पर 
बल देकर राधा के स्वरूप का भी उसमें सम्मिश्रणा कर दिया । १३ वीं 
शताब्दी में मध्वाचार्य ने इस विचार को ओर अधिक पनपा कर विष्णु 
भाव को अत्यधिक महत्य प्रदान किया । रामानन्द ने विष्णु भगवान के 
राम रूप का प्रचार करके भक्ति का स्त्रोत बहाया । इधर वल्लभाचार्य 
ने राधा और कृष्ण के प्रेम मय रूप की भांकी प्रस्तुत की तथा चैतन्य 
महा प्रभु ने बाल कृष्ण और राधा के स्वरूप का समन्त्रय करके वैष्णव 
धमं में प्रेम मार्ग को पललद्ित किया । 


इस प्रकार रामानुजाचार्य्य, मध्वाचारय्यं, विष्णु स्वामी और निम्बाक 
नामक महान्‌ आचार्य्यो' ने वैष्णव धर्म का प्रचार किया और कालान्तर 
में रामानन्द, चंतन्य महा प्रभु और बल्लभाचार्य्य ने इसे व्यापकता दी । 
प्रत्येक ग्राचाय्य॑ ने इस धर्म को समभाने के लिये विभिन्न ढज्ों से विष्णु 
के रूप की विवेचना की [१] रामानुजाचार्य्य ने विशिष्टाद्त भाव से। 
[२] मघ्वाचार्य्य ने ढुंत भाव से । [३] विष्णु स्वामी ने छुद्धाहेत रूप 
में और निम्बाक ने द्वैताइंत सिद्धान्त की स्थापना की, परन्तु धर्म की 
साधारण वातों से चारों आचाय्यं सहमत हैं, जैसि--१. भक्ति के लिये 
जाति का बन्धन नहीं होना चाहिये । २. ब्रह्मा का निरूपण भ्रद्वतवाद 
से किसी रूप में भिन्न है। ३. गुरु को ब्रह्म का प्रतिनिधि मानना । 
४. भक्ति का चरम लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति है। 


रामानुज का विशिष्टाईतः--रामानुज का जन्म मद्रास से कुछ दूरी पर 
श्री परम बिट्हूर स्थान पर सं० १०७४ में हुआ । इन्होंने शद्गुर मता- 
नुयायी यादवप्रकाश से शिक्षा प्राप्त की । पर अन्त में यह उनके सिद्धांतों 
से सहमत नहीं हुए श्रौर शंकर द्वारा श्रात्मा की मिथ्या सत्ता के विरुद्ध 
सिद्धित्रय में ग्रात्मा की सत्य सत्ता घोषित की । छाद्भूर के मायावाद या 
प्रद्देतिाद का खण्डन करके उन्होंने जीव की स्थिति में सत्य की भावना 
उपस्थित की । उनका कहना है कि यद्यपि ब्रह्म श्रौर चित्‌ (जीव) एक 
ही तत्व से निर्मित (अद्वेत) है, तथापि उनका भश्रन्तर मायाजनित नहीं है। 
इसी विशेषता के कारण रामानुज का सिद्धान्त विशिष्टाहत कहलाता है । 
उनके मत में जीव और ब्रह्म समान नहीं हो सकते--ब्रह्म भ्रनन्त ज्योति 
है, पविश्र विश्वात्मा है--पर जीव ऐसा नहीं है । वह प्रनन्त सत्य है और 


ज्ञान कोष हैं तो भूठी माया का निर्माता और श्रविद्या का सष्टा कैसे 
हो सकता है । 


ररे 


रामानुजाचाय्य॑ के अनुसार साधक्र एक बार में ही अन्‍्तर्याती को 
हृदयंगम नहीं कर सकता, उसे क्रमशः चार परिस्थितियों-मूरति, श्रशाव- 
तार, पूर्णावेतार ओर सूक्ष्म--का ज्ञान प्राप्त कने. पदचात्‌ हृदयाकाश 
में स्थिति ब्रह्म की अनुभूति होती है तब वह बेकुण्ठ प्राप्त करके परब्रह्म 
के अन्नत आ्रानन्द का उपभोग करता है। यह अभिज्ञान मिलन( (0॥50075$ 
#&&ञआ॥]90० ) विशिष्टाद्रत की विशेषता है । १ 


मध्वाचार्य्यं का द्वतवाद:--आचार्य्य मध्व का जन्म सं० १३१४ में 
मज्भलोर से ६० मील उत्तर की ओर उदीपी स्थान में हुआ । यह द्वैत- 
वाद के प्रतिपादक थे, इनका मत था कि एक विष्णु ही अविनाशी ब्रह्म 
है, जीव ब्रह्म से ही उत्पन्न श्रवश्प होता है पर वह परतन्त्र है । दोनों 
में स्वामी-सेवक ग्रथ्रवा राजा-प्रजा का सम्बन्ध माना है, ब्रह्म आराधना 
है जीव आराधक, फिर दोनों में समानता कैसे सम्भव हो सकती है । 
उनका कहन। है कि शरीर और ज्षाक्ति में जो अन्तर है, वही जीव और 
ब्रह्म में है । एक वार ब्रह्म से उत्पन्न होने पर जीव सर्देव के लिये स्व- 
तंत्र सत्ता है । जिस प्रकार कारण से कार्य की उत्पत्ति होनो पर भी 
कारय्य्य॑ कारण नहीं, न कारण ही कार्य्य है, उसी प्रकार ब्रह्म से 
जीव की उत्पत्ति होते हुए भी जीव ब्रह्म नहीं हो सकता न॒ ब्रह्म 
जीव है । 


मध्व,चारय्य॑ ने ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवतापओं को भी न शव्रान माना 
है । २ हृष्ण ही ब्रह्म हैं, उनकी भक्ति ही ब्रह्म प्राप्ति का एक मात्र साधन 
है, इन्हें राधा भी मान्य नहीं है । इन्होंने श्रपने सिद्ध।न्त भागवतपुराण से 
लिये श्रोर यह अपने सम्प्रदाय में वायु के श्रवतार माने ज।ते हैं । उनके 
दो प्रधान ग्रन्थ वेदान्त सूत्र पर भाष्य और अनुभाष्य हैं । 


विष्णु स्त्रामी का बुद्धाहत सिद्धान्तः--विष्णु स्वात्री भी सम्भ;तया 
दक्षिण भारत के निवासी थे, उन का समय लगभग सं.१३७७ माना जाता 
है । यह यद्यपि मध्वाचार्य्य के मतानुयादी थे पर इन्होंने श्रद्वतवाद को 
माया से रहित मान कर शुद्धाद्वत का प्रतिपादन किया । बाद में महा 





१ हिं० सा० का झालो० इति प्र० १८४, १८४५, डा० रामकुमार वर्मा । 
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प्रभु दहलभ.चार्य ने इस मत का अनुकरण किया । उस सम्प्रदाय में कृष्ण 
को द्राध्य मानने के साथ साथ राधा को भी स्थान मिला है। विष्णु 
स्वामी ने गीता, वेदान्त सूत्र और भागवत्र्‌ पुराण पर भाप्य लिखे । 


निम्बार्क का द्वतादत सिद्धान्त:--१२ वी झताब्दी में निम्बा्क॑ स्वामी 
का हर विर्भाव हुआ--यह सूर्य के अवतार माने जाते है | यह तैलगू प्रदेश 
से कर वृन्दावन में बस गये थे । इनके विषय में जन श्रुति है कि इन्हें 
सूर्यास्त से पूर्व किसी सन्‍त को भोजन देना था, तब इन्होंने सूर्य की गति 
रोक कर उसे नीम के वृक्ष की आड़ में कुछ काल के लिये छिपा दिया था। 
ये रामानुज से प्रभावित थे, परन्तु इनका सम्प्रदाय द्वताद्वत के नाम से विख्य.त 
हुआ »र कृष्णा के साथ राघा की महानता इस सम्प्रदाय की विशेषता है। 
इनका मत है कि कृष्ण परब्रह्म हैं, उन्हीं से राधा और गोपियों का आविर्भाव 
हुआ--इस लिये राधा-कृष्ण की उपासना हीं प्रधान है। कहते हैं ब्रह्म से 
भिन्न होते हुए भी जीव उसमें अपना अस्तित्व खो देता है फिर उसकी 
ग्रपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रह जाती । निम्बार्क स्मातं नहीं हैं, इस लिये 
राधा-कृष्ण के अतिरिक्त अन्य देवी-देवताओं को नहीं मानते । वेदान्त सूत्र 
पर भाष्य वेदान्त, परिजात सौरभ और दशइलोकी इसके प्रधान ग्रन्थ हैं। 


इन चारों प्राचार्य्यो. के चार सिद्धान्तों-विशिष्टाद्ंत, ढव॑त, शुद्धाईत 
श्रौर द्वताहत के फल स्वरूप उत्तर भारत में चार सम्प्रदाय प्रचलित हो 
गये, जो निम्नलिखित हैं :- 

१. श्री सम्प्रदाय । २. ब्रह्म सम्प्रदाय । ३. रुद्र सम्प्रदाय । 
४. सनकादि सम्प्रदाय । 

श्रीसम्प्रदाय के ग्रनुयायी रामानुजी वैष्णव थे, ब्रह्म सम्प्रदाय के माधव 


वेप्णाव, रुद्र सम्प्रदाय के विष्णु स्वामी मत के और सनकादि सम्प्रदाय के 
अनुयायी निम्बार्क मत के थे । 


पीछे लिखे अनुसार रामानन्द, चैतन्य महाप्रभु और बल्लमाचार्य्य ने 
इन चारों सम्प्रदायों को अत्यधिक व्यापकता प्रदान की । 


रामानन्दजी का रामानन्दोी सम्प्रदायः-- १४ वो शताब्दी 


आ्राचाय्यं रामानन्द ने रामानुजाचास्यं के श्री सम्प्रदाय को ग्रत्यन्त 
व्यापक और लोक प्रिय रूप दिया । रामानन्द ने काशी में विद्याम्यास 
किया था, इन के गुरू राघतानन्द ने इनकी प्रतिभा के फल स्वरूप अपना 
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ध्राचार्य पर्द प्रदान किया । समस्त भारत में भ्रमण कर के रामानन्द ने 
अ्रपने सिद्धान्तों का प्रचार किया । इन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की 
भक्ति पर बल दिया श्रौर रामानुज के कर्म काण्ड की उपेक्षा की । भक्ति 
क्षेत्र में जाति भेद को हटाने तथा संस्कृत के स्थान पर बोलचाल की 
भाषा में धार्िक सिद्धान्तों के प्रचार से इन का मत अत्यन्त लोक प्रिय 
बन गया । राम सीता की मर्य्यादा पूर्ण भक्ति के प्रचार से उत्तर भारत 
में वैष्णव धर्म की नींव पूर्णतः: जम गई । 

चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य सम्प्रदाय (ग्रचिन्त्य भेदाभेद वादी ) 
चैतन्य महाप्रथ्रु का जन्म सं० १५४२ में बंगाल के नदिया नामक स्थान 
में हुआ - इन का वास्तविक नाम विश्वम्भर मिश्र था प्रारम्भ से ही 
न्याय और व्याकरण में इनकी प्रतिभा चमत्कृल होती दृष्टि ब्राती थी - 
२२ वर्ष की अ्रवस्था में यह मधंवाचार्य के ब्रह्मा सम्प्रदाय में दीक्षित हो 
गये, किन्तु इन्हें ईतवाद रुच्यानुकूल प्रतीत नहीं हुआ ग्रत: रुद्र और सनकादि 
सम्प्रदायों से भी प्रभावित हुए । इनके मश्रवाचार्य के द्वैतवाद की प्रपेक्षा 
निम्ब्राक के द्व॑तादहत को ग्रधिक महत्व देने के फल स्वरूप राधा को भक्ति 
में प्रमुख स्थान” दिया श्रौर उन की आराधना में गान झोर नृत्य के साथ 
संकीतन भी करते थे । 

इन्होंने श्रपनी भक्ति का दृष्टि कोर्प श्रधिकतर भागवत पुराग में लिया 
प्रौर जगन्नाथ पुरी जाकर श्रपने सिद्धान्तों को लोक प्रिय रूप में प्रचार 
किया । राधा श्रौर कृष्ण को प्रधानता देकर उन्हीं के चरित्रों में रमकर 
श्रात्मा का परिष्कार करना इनका सिद्धान्त था जिस के लिये पांच साधन 
बताए :-- 

मनन, सेवा, मंत्री, स्नेह श्रोर दाम्पत्य । इस प्रकार इन के द्वारा 
वैध्णाव धर्म का श्रत्यन्त भ्राकर्थक स्वरूप पूर्व बंगाल में प्रस्तुत किया गया। 

बह्सभाचार्य्य का 'ृष्टि मार्ग (शुद्धाइंत बादो):- वल्लभाचाय्य विष्णु 
स्वामी मतावलम्ब्री भक्त के पुत्र थे श्लौर चतन्‍्य के समकालीन । इन का 
जन्म स॑ १५३६ में हुम्ना था । संस्कृत के श्रष्ययन और अनेक विद्वानों 
को वादविवाद में पराजित करने के कारण ग्रल्पावस्था में ही इन्हें यश 
प्रात्ति होने-लगी .श्रौर विययनगर के राजा कृष्णदेव की सभा में ये महाप्रभ्रु 
घोषित किये गये । 

विष्णु स्वामी के सिद्धान्तों को मानते हुए भी वल्लभाचार्य्य ने चँतन्य 
की भांति निम्ब्रां्क के मंत का अवलस्बन॑ किया । इन का सिद्धान्त शुद्धादंत 
है - शंकर की माया के लिये इस में स्थान नहीं है। शंकर के अ्रद्व॑त 
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में भक्ति के लिये कोई स्थान नहों था - इस शुद्धादेत में . माया के 
बहिस्कार के राथ भक्ति के लिये विशेष विधान है । 

के लभानार्य के मतानुसार सत्‌ चित्‌ झर ग्रानन्द त्तिगुणात्मक ब्रह्म 
ग्रषन गृगों के श्राविर्भाव और तिरोभाव से इस संसार में प्रकट हुग्ा । 
प्रकृति और जीव आग्नि से चिनगारी की भांति उससे प्रकट हुए । यह 
रचनात्मक कार्य ब्रह्म केवल झ्रपनी शक्ति और गुृग्गों के फल स्वरूप करता 
टे - माया से नहीं । 

जिस भक्ति से ब्रह्म की ग्रनुभूति होता हे वह भगवान कृष्ण का ही 
श्रनुग्रह स्वरूप है - इस ग्रनुग्रह को वल्लमाचार्ष ने पुष्टि कहा है इस 
लिये इनका मार्ग पुष्टि मार्ग कहलाता है । इन्हों ने पुष्टि को ही अपने 
सम्प्रदाध का चरम लक्ष्य माना है । तदनुसार जीव के राधा काूष्ण के 
राथ गोलोक में निवास कर जाने पर ही उसे सार्थक समभा जाता है । 
वल्लभाचार्य्य के स्व प्रधान दिप्य सूरदास थ, उन्होंने कप्ण भक्ति में 
लव॒लीन होकर सूरसागर की रचना की जिसमें इस भक्ति को आसक्ति 
नाम देकर ११ रूपों में बरगांन किया है :- !१. गुणा माहात्म्थासक्ति २. 
रूपासक्ति ३. पूजासक्ति ४. स्मरशाह्कक्ति ५, दास्यासक्ति €. सरका सक्ति 
3. कान्‍्ता सक्ति 5. वात्सल्यासक्ति €. आत्म निवेदना सक्ति १०, तत्मयता 
सक्ति और १२. परमविरहा सक्ति । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि वेष्णव धर्म के चार प्रधान ग्राचार्य्योँ 
में से रामानुजाचाय्य ने केवल विष्णु की भक्ति और ज्ञान पर बल दिया, 
उन के अनुयायी रामानन्द ने विप्णयु का रूपान्तर करके राम की भक्ति 
का प्रचार किया और शेप तीन आचास्पों' ने विष्णु के रूप में श्री कृष्ण 
की भक्ति का प्रचार किया । इन के अनुयायी चंतन्यः श्रौर वल्लभाचार्य्य 
ने भी कूप्ण भक्ति का प्रचार किया - परन्तु रामानुज की श्रौर शेष तीन 
ग्राचाय्यों' की भक्ति में भी कुछ भेद हैं । रामानुज अपने - सिद्धात्तों में 
भक्ति ओर ज्ञान का समुच्चय मानते हैं । अन्य झ्राचाय्यं केवल आत्म 
समपंणमय भक्ति के पक्ष में है । ! न 


रामानुज की भक्ति र वेताब्वेतर उपनिषत्‌ से लीं गई प्रतीत होती है* 
जिसका रूप गीता में भली प्रकार स्पष्ट हो गया है प्रौर 'फिर पुराणों 





१. आउट लाइन औफ ,रिलिजियस हिस्टद्री ऑफ इण्डिया: * ..... :+ 
जे. एन. फरकुहर पर. २४३ ४१ | ॥॥ ॥; 
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ग्रौर तत्रों ग्रादि में भी इस भक्ति का घास्त्रीय विवेचन मिलता है । 
प्रन्प तीन ग्राचार्यो" की भक्ति भागवत पुराण से ली गई है जिस म ज्ञान 
की अपेक्षा प्रेम का झधिक महत्त्व है - ग्ात्म चिन्तन की ग्रपेज्ा श्षवगा, 
कीर्तन, समा. ग्रचन ग्लौर वन्दन द्वारा ग्रात्म स्पर्षंणो क्री ग्रधिक आवश्य- 
करता है । 


राधा बल्‍लभी सम्प्रदाय :- राधा बत्लभी नामक एक नए सम्प्रदाय का 





सूत्रपात श्रीहित हरिवंश द्वारा हुआ । इस सम्प्रदाध को चलाने 
हित हरिवंश का स्थान विशेष महत्त्व रखता है - इन के पदों में सरसता 
और सिद्धान्तों में मौलिकता थी । पहले यह मध्वाचार्य्य के दत सम्प्रदाय 
के समर्थक थे। पीछे इन्होंने श्रपता स्वतंत्र हित सम्प्रदाय चलाया जो राधा 
वल्लभी सम्प्रदाय कहलाया । कहा जाता है कि उन्हें राधिका ने स्वष्न में 
दर्शन देकर मंत्र दिया था तभी से राधा की उपासना को प्रधानता देने 
लगे१। इस सम्प्रदाय में राधा का स्थान कृष्ण से ऊँचा है. और भक्तगश 
राघा का पूजन करके ही कृणण का झनुग्रह प्राप्त करते हैं । 
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हित हरिवंश का आावरिर्भाव काल सं. १६२२ माना जाता है। इन 
का ब्रज॑ भाषा पर पूर्ण अधिकार था झौर संस्कृत के भी पंडित थे । 
हित चौरासी नामक ग्रन्थ इन की प्रमुख रचना है जिस में ८४ सरस 
पदों का संग्रह हैं । राधा की शोभा वर्णन में माधुर्य और सरसता उच्च 
कोटि की बन पड़ी है । “ राधा सुधानिधि ' ग्रन्थ उनकी संस्कृत रचना है । 
इन- में सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का कोई श्ञास्त्रीय॑ विवेचन नहीं है । 

ओरछा नरेश के राजगुरु श्री हरिरोम॑ व्यास इन से दीक्षित हुए जो 
४४ बर्ष की अवस्था में ओरछा छोड़ कर वृन्दावन चले गये ग्रौर वहां 
वल्लभी सम्प्रदाय का प्रचार किथा । बाद में उन्होंने भी हरि 
कासी नामक एक और पन्थ की स्थापना को, इस सम्प्रदाव के [सिद्धान्त 
चैतन्ध सम्प्रदाय से बहुत मिलते हैं । स्वामी हरिदास के पदों का कीर्तन 
इस सम्प्रदाय का प्रधान झ्राचार है । 

वल्लभ सम्प्रदाय ने राधा को महत्त्व पूर्णा पद दिया, किन्तु राधा- 
वल्लभी सम्प्रदाथ ने राधा को सर्व श्रेष्ठ पद प्रदान किया । 

सं. १६०० से १६१७. स्व्रामी हरिदास जी ने 'टट्टी वाली ' सम्प्रदाय 
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की स्थापना की और यह सम्प्रदास उन्हीं के नाम पर हरिदास सम्प्रदाय 
कहलाने लगा । स्वामी हरिदास अष्टछ/प कवियों के समकालीन भक्त और 
श्रम प्रचारक थे, इन्हों ने राधा कृष्ण की युगल उपासना का सखी भाव 
से प्रचार किया । ये राधा कृप्ण के आनन्द विहार का अवलोकन सखी 
भाव से ही करके युगल केलि के रस को लूटा करते थे । गान विद्या में 
हरिदास गन्धर्त थे और अपने गान से सखी रूप में सेवा करते हुए श्याम 
और श्यामा को तुप्ट किया करते थे। अकबर के दरबार क। प्रसिद्ध 
गव्रेया तानसैन इन्हीं का शिप्य था ।# श्रकबर भी इनकी भक्ति, संगीत 
शास्त्र तथा कला के गुण्णों की प्रशंसा सुत कर हरिदास जी से मिलने 
गया था । 

स्वामी हरिदास जी तथा उन के सम्प्रदाय के श्रन्य आचार्य्यो' ने 
ब्रज भाषा में ही रचना की जो भक्ति भाव को द्योतक होने के साथ २ 
काव्य गुग भी रखती है । हरिदास द्वारा रचित ग्रन्थ हैं ' स।धारण 
सिद्धान्त, और ' रस के पद ' “ केलि माला ' और ' भरथरी वैराग्य' और 
' हरिदासज़ू ' । हरिदास जो प्रथम वृन्दावन में रहे और फिर निधुवन में। 
वृुन्द।वन में इन के ही समय का बना हुप्ना इस सम्प्रदाय का बिहारी जी 
का मन्दिर श्रति प्रसिद्ध है। इस सम्प्रदाय के सिद्धान्त चंतन्य सम्प्रदाय से 
बहुत मिलते हैं, स्वामी हरिदास के पदों का कीर्तन इस सम्प्रदाय का 
प्रधान ग्राचर है ! 


सखो सम्प्रदाय :- तुलसीदास ने भक्ति को अपने पूर्ण रूप में श्रद्धा 
प्रेम समन्वित रूप में, सब के समक्ष उपस्थित करके सदाचार को उसका 
नित्य लक्षगा निर्धारित किया था । परन्तु कालान्तर में कृष्ण भक्ति की 
भाति राम भक्ति भी श्रंगारी भावनाओं में लिपट कर विकृत रूप धारण 
कर। लगी । राम भक्त में इस श्ंगरी भावना के. प्रवर्तक हुए राम 
चरित मानस के प्रसिद्ध टीकाकार राम चरणदास । इन्होंने भगवत्प्रेम को 
पति पत्नी भाव में मन कर सथ्वी भाव की उप/सना चलाई और प्रपनी 
शाखा का नाम 'स्वमुखी ' शा रक्‍खा । इस शाखा में भक्त को स्त्री 
बेश धारण करके राम रूप पति “लाल साहब” से मिलने के लिये सीता 
की सपत्नी रूप में चित्रित किया गया है। राम चरणदास ने श्रपने मत 
की पुष्टि में लोमश संहिता, हनुमत्संहिता, भ्रमर रामायण, भ्रशुण्डी रामायरा, 
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कोदल खंड और राम नवरत्न झ्रादि ग्रनेक ग्रन्थों का प्रचार किया ।# 

राम चरगादास की इस श्यंगारी उपासना में चिरान छपरा के जीवा- 
राम जी ने और हेर फेर करके पत्नी भाव के स्थान पर सखी भाव कर 
दिया और उन्होंने अ्पनी शाखा का नाम तत्सुखी शाखा रक्‍्खा | इस 
सखी भाव की उपासना का प्रचार ग्रयोध्था के बुगलानन्दशरण ने किया। 
चित्रकूट की भावना ब्रन्दावन के रूप में हुई और अयोध्या में भी इस 
पंथ का खूब प्रचार हुश्रा । प्रति वर्ष चैत्र कु८णा नवमी (रामनवमी ) को 
इस पंथ के लोग उत्सव मनाते हैं । ये सीता राम को युगल सरकार कह 
कर सम्बोधित करते हैं । 

इस मत के प्रचार निमित्त कृष्ण निवास पदावली झ्रौर श्री रामावतार 
भजन तरंगिगी झ्रादि ग्रन्थ रचे गये । 


बल्लभ सम्प्रदाय में माना जाता है कि मधुर भाव से भक्ति करने 
वाले भक्त सखा रुप होते हैं । सर्वानन्द की सिद्ध शक्ति स्वरुपा राधा 
प्रधवा चन्द्रावली सम्पूर्ण ग्रन्य शक्ति स्वरुपा गोषियों में स्वामिनी हैं । इस 
सम्प्रदाय की आठ मुख्य सखियां मानी गई हैं और ग्राठ ही मुख्य सखा। 
इन अ्रष्ठ सखा और ग्रप्ठ सखियों के अलग २ यूथ भी हैं. जिनमें सैकड़ों 
सम्बा पर सखियां हैं । भ्रष्ट छाप के भक्त कवि इन भप्ठ सखा और 
भ्रष्ठ सखियों के श्रवतार माने जाते हैं । कृष्ण की गोचारण लीला में ये 
भक्त सखा रुप हैं और उनकी श्ट् गारिक कुझलीला में सखी रुप | £ 

भारतवषं के विभिन्न धामिक सम्प्रदायों की परथकता, तत्वज्ञान, ब्रह्म, 
जीव और जगत सम्बन्धी विचार वैधम्य तथा साधना और ग्राचार क्रियाग्रों 
की विभिन्न प्रगाली के कारण रही है । कुछ सम्प्रदाय ऐसे भी हैं जो 
तात्विक सिद्धान्तों की दृष्टि से तो एक मत हैं परन्तु केवल साधन और 
झ्राजार क्रिया संबंधी परथकता रखते हैं । २ 


सग्रण भक्ति मार्ग की दो प्रधान शाखाएँ राम भक्ति शाखा और 
कृष्णा भ्रक्ति शाखा समस्त देश में व्यापक होकर श्राज सकड़ों वर्ष पश्चात 
भी श्रपने प्रतिनिधि महाकवियों तुलसी और सूर को भ्रमर बनाए हुए हैं । 
वल्लभ संप्रदाय के जन्म और विकास ने सूर, नन्‍्ददास, चतुभ्रु जदास 
छीतस्वामी श्रादि प्रतिभाश्रों के साहित्य को जन्म दिया और समस्त उत्तर 
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भारत में व्याप्त हो गई । कर्ण लीला पर लिखे सूर के डेढ़ लाख पद 
सर सागर में संग्रह्ीन हैं जो आज भी भारतीय जनता को क्रप्ण भक्ति 
में ग्रवगाहन करा कर द्वदग् में ग्रानन्द का प्रसार करने हैं। मीरां के 
भक्ति साहित्य पर भी बल्लभ सम्प्रदाय का वैष्णाव प्रभाव हृष्टिगोचर 
होता है । आगे चलकर क़ृत्ण भक्ति में विशेशतः क्रष्ण का रात्रा आदि 
गोपियों से प्रेम. मिलन पग्रादि के प्रतीकमय स्वरूप को भुला कर रीति- 
काल के कवियों ने ग्रपने झ्ंगार साहित्य का उन्हें ग्रालम्बन और आश्रय 
बना लिया । लौकिक श्यृंगार के तासना प्रधान स्वरूप को अधिक से 
प्रधिक उद्गीपक बना कर सपने प्राश्रथ दाता राजा की काम वृन्ति भडकाना 
रोति काल के कवियों का प्रधान व्येय हो गया । 


भक्त काल के युग प्रतीक कवियों के झतिरिक्त मींबाई' “रसखःन' 
'सेनापति' दादू और नानक शादि के नाम उल्लेखनीय हैं। 


सन्‍त कबोर 


भक्ति काल में निगुगा पंथ की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि 
संत कबीर थे , जिन्होंने जुलाहा परिवार में लालन पालन होते हुए भी 
हिन्दू धर्मं तथा उसकी पौरागिक कथाश्रों का प्रचुर ज्ञान प्राप्त कर लिया 

जिसके वल पर अपनी असाधारगणा प्रतिभा के योग से इन्होंने निगर गा 
ब्रह्म की उपासना का सुन्दर स्वरूप चित्रित किया है । 


ग्रापका जन्म काशी में सं० १४५६ वि० में हआ । नींर और जला- 
हा दम्पति ने इन्हे पाला ग्रतः इनके संस्कार यबनों के ग्रनसार हए । पर 
किसी प्रकार कबीरजी स्वामो रामानन्द के शिष्य बन गये और साधु 
सत्संग करने लगे । कथीर ग्रधिक पट़े लिके नहीं थे, परन्त आपके छील 
तथा मदाचार की वार्ताएँ ग्रत्ययंत मनोहारी हैं । ग्रापकी स्त्री अत्यंत 
सती साध्वी महिला थी और पुत्र कमाल भी एक भक्त हुआ, पर उसके 
सिद्धान्त पिता के धाभिक सिद्धान्तों से भिन्नथे । 


कबीर की मृत्यु सं० १५५८ में मगरे में हई। उनके विषय में 


१. ग्रप्ट छाप और बत्लभ सम्प्रदाय भाग २ ( डा० दीनदयाल गुह्त 
पृ० ५०६ ) 
२- अप्ट छाप बत्लम सम्प्दाय भाग १ प्र० ३६, ( छा० दीनदयाल 
* गरुप् )व 


सनोरंजक वात यह है कि हिन्दु श्रौर मुसलमान दोनों धर्मावलस्वी उनते 
शिष्य थे, जब मृत्यु के समय दोनों में भरा होने लगा तो श्र प्रत्तन यान 
हो गया और चादर खोल कर देखा ते ऋवल पुष्प दृष्टि याये, जो प्राघे 
२ बांटकर हिंदुश्ों ने जलाए और मुसलमानों ने दफन किये । 


कबीर का ग्राविर्भाव ऐसे रामय में हुआ जब कि देश की स्थिति का 
सुधारने के लिये हिन्दू श्रौर मुसलमानों का सामंजस्थ ग्रावश्यक था । 
परिस्थितियोंवश दोनों ओर से मिलने की प्रवृत्ति चालू थी | उस प्रघृत्ति 
को प्रदीक्त करने के लिये 'ईदवर' और “धलला की एकता स्थापित करके 
कबीर ने प्रशंसनीय कार्य किया । हिन्दु मुस्लिम द्वेप भाव को कम करके 
दोनों हृदयों को निकट लाने वालों में कबीर का नाम सम्नगस्य हैं। 
जिस प्रकार मुसलानों के ग्राचार विचारों पर उत्होंने शुद्ध भाव से कटाक्ष 
किये उसी प्रकार प्राचीन रूढ़ियों से जकड़े हिन्दू समाज के विचारों की 
संकीणंता पर व्यंगवाण कसे । इस प्रकार निष्पक्ष ग्रालोचना पूरा स्पष्ट वाणी 
से कबीर दोनों समाजों में लोकप्रिय वन गये ग्रौर दोनों ने ही इनसे 
शिक्षा ग्रहण की--इस दृष्टि से भक्ति काल के इस युग में इनका अत्य- 
धिका महत्व है । 

शैली और विचार:--कबोर रहस्यवादी कबत्रि थे, उन्होंने आत्मा और 
परमात्मा की एक रूपंता पर अत्यन्त वले दिया है 'ईइवर को पति के 

में देखा है। प्रेम की तललीनता और मस्ती का पूर्णा आभास उनके 
| में मिलता है । कबीर के रहस्थवाद का स्वरूप है:-- 


लाली. भेरे , लाक्ष की, जित देखू” तित लाक़्-। 
लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल ॥ 


अथवा 
गागर विच सागर अ्ररू 'सागेर विच गागर ज्यों । 


इस प्रकार उन्होंने हिन्दुओं के श्रद्वैतताद को माना है पर उसके 
प्रत्येक श्रेज् से सहमत नहीं हैं । उनकी' कविता दाशनिकताों से श्रोतप्रोत 
है | स्थान २ पर संसार की श्रसारता वता' रे कर श्रौर माया को “ठगमी' 
कह २ कर उन्होंने मानव जीवन की क्षण भंग्रुरतो पर प्रकाश डाला हैः+- 


, ठुगनी , क्या नैना चमकार्व, कबिरा तेये हाथ 
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न आ्रावँ। आदि रे 
उदव्िवयां ,अनेकों हैं । उनका कहता है, ,कि. माया, ज़त्तित, /्रददद्धा र;, को 


श्र 


खेकर हों जीव कामनाग्रों और वासनाओं में भटकता है । जोन द्वारा 
माया का ग्रावरगा हट जाने से उसे संसार क्षग्गभंगुर और ब्रद्वा सत्य 
दिखाई देने लगता है | पर माया का छोड़ना सरल नहीं। हु 


“मीटी मीठी माया तजी न जाई ।” 


इसका उपाय बताया है भक्ति । भक्ति को ज्ञान से भी ऊपर श्रेय 
देकर मुक्ति की नसैनी कहा है ग्रौर भक्ति में नाम स्मरगा मुख्य हैं । 


कबोर की उलटवासियों को समभने में कठिनाई ग्रवष्य होती है पर 
किलस्ठ कल्पना होते हुए भी उनके पद मन को भाने वाले हैं । 


कबीर उपदेशक के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं । नीति, 
धर्म श्रोर सदाचार संबंधी श्रनेक पद बड़े प्रभावशाली हैं-सत्संग का 
हत्व दया-अर्म, प्रेग, विनय ग्रौर विवेक झ्ादि पर सुन्दर कविता की है 
परन्तु उनकी उक्तियां अधिकतर व्यंगात्मक और उपालम्भ पूर्ण होने के 
कारग नीरस सी लगती हैं । 


हिन्दुओं के कर्म काण्ड, मृति पूजा ओर अवतारवाद थादि का कबीर 
ने विरोध किया है, जैसे:-- 
“माला तो कर में फिरें, जीभ फिर मुख मांहि । 
मनुवा तो चहुँ दिस फिर, यह तो सुमिरन नाहि ॥।' 


और 
“पाथर पूज हरि मिले, तो मैं पूज्ों पहाड़ ।” 


कबीर की कविता में प्राणायाम और योगिक क्रियाओ्रों का भी समा- 
वेश है । उत्प्रेक्षा, रूपक ओर अन्योक्तियों द्वारा उन्होंने सुषुम्मा, इंगला 
पिंगला ऐवमू श्रनहद छाब्द श्रौर पटदल कमल इत्यादि श्रनेक योग संबंधी 
बातों का उल्लेख किया है । 


कबीर श्रत्यंत भावुक संत कवि थे, उनकी कविता, कल्पना और :भ्ननु« 
भूति से परिपूर्ण होने के कारण श्रत्यंत प्रभावशालिनी हुई। धर्मोपदेशक 
होने के नाते ज्ञानियों की ,शुप्कता का प्रभाव उनकी कविता में है पर उनकी 
कविता हृदय की सच्ची पुकार होने के कारण ममंस्पशिनी हुई है। उनकी 
शर्वोक्तियों में भी विनम्रता की कमी दृष्टि नहीं श्राती । हिन्दू मुसलमान 
दोनों को समान रूप से फटकारने में उन्हे कोई संकोच नहीं था--यदि 


डरे 


हिन्दुओं से कहते हैं “कंठी बांधे हरि मिले, तो बंदा बांघे कुन्दा' तो 
मुसमांनों से भी कह कर फटकारने में नहीं चूकते कि--ऊंचो चढ़के 
बांग दे, क्या बहरा भया खुदाय ! 


कबीर के ग्रन्थों का संकलन उनके शित्यों ने किया । उनके ग्रन्थों की 
संख्या बहुत बड़ी है, परन्तु उममें अधिकांश संशयपूर्ण माने जाते हैं । 
बीजक' और 'चौरासी ग्रज्ञ की साखी' दो प्रसिद्ध पग्रल्थों के अतिरिक्त 
'साखी' 'शब्दावली' 'गोरखनाथ की गोप्ठी' सुख निधान' 'मज्भल' 'हिन्दोल' 
'बसन्त' 'होली' और 'ग्रालफ नाना ग्रादि ग्रन्थ उनके हैं । बहुत मे ग्रन्य 
तो उनके प्राप्त भी नहीं हैं । 


भाषा और छल्द:--कत्रीर की भाषा बज, ग्रवधी और खड़ी बोली के 
मिश्रण से बनी होने के कारण खिचड़ी कहलाती है, जिसमें यत्र सत्र 
अ्ररवी व फारसी शब्दों का भी प्रच्चुरता से प्रयोग हुआ है। उनकी भाषा 
साहित्यिक और सुसंस्कृत न होकर 'सघुक्कट्री| बोली के नाम से प्रसिद्ध 
है । पर फिर भी भाषा की सरलता औ्रौर सरसता पाठकों के हदय पर 
प्रभाव डालने वाली है । व्याकरण की दंश्टि से उनकी भाषा में प्रनेकों 
त्रुटियां मिलेगी और मात्राग्रों की कमी वेशी एवम्‌ झद्दों की तोड़ मरोड़ 
भी पर्थात रूप से दृष्टि श्राती है | पर विद्वता पूर्ण साहित्यिक भाषा की 
क्रवितान होते हुए भी कबीर के दोहों और पदों का जनता में प्रधिक 
प्रचार हुआ । 


कबीर ने दोहों, साखियों और पदों में रचना की । कहीं * छंदोभंग 
ग्रौरू श्रशबलीलता भी दृष्टिगत होती है । 

रंस और श्रलंकार:-- कबीर की कविता धामिक सिद्धान्तों की होन 
के कारणा अधिकतर शांत रस में हुई-४ंगार रस का प्रयोग * केवल 
ग्रध्यात्म पक्ष में हुआ है, अलौकिक नहीं । 


अल द्वारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से भावों के स्पष्टीकरण निम्मित्त 
हुआ्रा है, सप्रयास नहीं । 


अब्यक्त निगुंगा ईएवर की उपासना को - अपनी, कविता वय्- विषय 
बना: कर निष्पक्ष- भाव की रचना द्वारा क़बीर ने हिन्दू क्रौर मुस्लिम 
जनता के हृदयों को मिलाते का सराहनीय अयास किया ओर -उसः ह्प्टि. 
छ्े...विशेषकर उनका। स्थान हिन्ही साहित्य के इतिहास में ग्रमर रहेगा । 


श्४ 


मलिक महम्मद जायसी 


मलिक महुम्मद जायसी प्रेम मार्गों सूफी कवियों में सर्वप्रधान ये । 
इन का निवास स्थान जायस था और जन्म सं. १५८२ के लगभग हुम्ा। 
सं. १५६७ में इन्होंने शेरशाह के समय में पद्यावत की रचना की । 
जायसी अपने समय के एक सिद्ध फकौर थे, उन्होंने हिन्दू निर्गगण साधुग्रों 
के सत्संग से हठयोग, वेदान्त, रसायन, इंगला. पिगला सुधुम्ना ग्रादि 
नाड़ी, नाभी चक्र, हृदकमल ग्रोर ब्रह्म रन्ध्र ग्रादि की जानकारी प्रास की 
तथा सिहल द्वीप में पद्मिनी स्त्रियों का होना तथा योगिदय्रों का सिद्ध 
होना ग्रादि गोरख पंथियों से सीखा । आप प्रत्यन्त सरल प्रकृति के ईश्वर 
भक्त श्रोर जिज्ञासु साधु थे । ग्रमेठी के राजा मानसिह इनके परम भक्त थे। 
भक्ति काल में कब्रीर आदि ज्ञानाश्नयी शाखा के कवियों ने हिन्दुओं और 
मुसलमानों के बीच भेदभाव मिटाने की जो रीति ग्रपनाई थी वह केवल 
बौद्धिक होने के कारग दोनों धर्मों की जनता को प्रभावित न कर सकी । 
किन्तु जायसी ने हिंदू घरों में प्रचलित रत्नसेन पद्मावती की कहानी ले 
कर उस में कल्पना का सुन्दर योग करके बड़े लोकरंजक प्रबन्ध॑ काठ्य 
की ग्रवतारण की, जिससे यह हिन्दू ग्रौर मुसलमान हृदय को पास पास 
ला कर दोनों के अजनवीपन को मिटाने में सफल हुए । 

जायसी अपने ढंग के निराले ग्रौर अनूठे कब्रि थे - उन्होंने कहा नहीं 
कब्रि कर्म किया हैं; लिखा नहीं रचा है - ग्रतः उन की रचना भी काव्य 
मई हुई है । जायसी ने रस पर ध्यान दिया, ग्रलंकार को अ्रपनाया और 
चमत्कार का विधान किया । पर पिगल ज्षास्त्र का ज्ञान उन को नहीं 
प्रतीत होता । इतने बड़े काव्य पद्मावत में उन्होंने केवल दोहा और चोपाई: 
दो छुन्दों - का प्रयोग किया है | हाँ 'अखरावट ' में उन्होंने सोरठा, भी 
प्रपताया है | श्रलंकारों की योजना उन की भ्रच्छी ग्रौर श्रपने लक्ष्य, के 
श्रनुकूल हुईं है । उत्प्रेक्षा उन का प्रधान अलंकार है, पर रूपक में उन्हें 
सकलता न हुई । 

जायसी की कविता श्रृंगार प्रधान है जिस के अन्तगगंत “संयोग' तथा 
विप्रलम्भ ' दोनों का विदश्वद वर्णान है | वीर जान्त तथा श्रद्धत रस के 
भी सुन्दर उदाहरण ग्रनेक स्थानों पर मिलते हैं और छुद्ध वर्णन में बीभत्स 
रस का वर्णान मिलता है, किन्तु हास्थरस का पद्मावत में पूर्णा अभाव है। 


जायसी संयोग श्यृंगार में तक॑ वितर्क और वाद विवाद को जितना 
महत्त्व देते हैं उतना भाव, भावना और आवेश को नहीं । इस से यह 


श्ध 


दोष उत्पन्न; हो जाता है कि एक झ्रोर तो उनके संयोग श्ंगार में अम्लीलता 
थ्रा जाती है श्रौर दूसरी ओर उन के पात्र वहत ही निम्न कोटि के जीव 
दिखाई देते हैं । शंगार में जायसी का विप्रलंभ वर्गान उच्च कोटि का 
है । उनके विरिहतर्गान में सत्र से बड़ी विशेषता है कि वह सामान्य मानत्र 
भूमि से उठता हुआझा विश्व में अपना रूप दिखाता जाता है । 

जायमी की प्रेम की त्यन्त व्यापक एवम्‌ गरृढ भावना तथा विशुद्ध 
प्रेम का विस्तृत प्रत्यक्षीकरण उन के काव्य में है । कवि ने अपने काव्य 
द्वारा हमें उस परोक्ष सत्ता के दर्शन कराने का प्रयत्न किया है । पद्चिनी 
को ईश्वर का रूपक मानकर उस के सौंदर्थ में ईइवर के अनन्त सौंदर्स्य 
के दर्शन कराये हैं । पद्मावती, नागमती तथा रनसेन के वियोग वर्णन 
की व्यापकेता में परमात्मा के विरह में सृप्टि की व्याकुलता का संकेत 
मिलता है । पद्मावत की लौकिक कथा को जीव और ईश्वर का रूपक 
ब्रौध कर प्रस्तुत किया है :८ 


तन चितउर मन राजा कीन्‍्हा , हिंय्र सिघल बुधि पदमिनि चीन्‍्हा । 
गुरु सुझ्रा जेइ पंथ दिखावा, ब्रिन गुरु जगत को निरगुन पावा 
नागमती यह दुनिया धंधा, वांचा सोड नएहिचित बंधा 
राघव दूत सोई सँतानू , माया अलादीन सुलतानू । 

डसी प्रकार पद्मावत की सारी कथा में ख्रव्यात्म पक्ष छाथा हुशा है. 
“ चटपट चोर गंठि छोरा , पिले रहाई झ्ोहि नाच । 
जो श्रोहि हाट सजाया , गथ नाकर पूँ बाँच ॥! 


पद्मावत॑ की कथा में सम्बन्ध निर्वाह अच्छा है, किन्तु काव्य की प्रचलित 
परिषाटी के श्रनुसार अ्रनावद्थक एवम अन्योक्ति पूर्ण वर्गान यत्र तत्र बहुत 
ब्रहुत हुए हैं; जैसे कुझरो तथा सरदारों की तैयारियां और राजा तथा 
ब्रादशाह का युद्ध ग्रनावश्यक विस्तार से हुश्ना है, एवम्‌ दृश्य वर्णन प्राने 
पर. बरगीचा राजप्रभा, बाजार किला महल, भोज और उत्सव आदि के 
वर्गान भी व्यर्थ विस्तार से हुए हैं । भद्दी वर्गान परम्परा के हृप्टान्त भी 
काम नहीं है, सिहल वर्गान में तथा खंगार और ज्योतिष आदि के. पूरे 
उद्ध रण जायसी ने मानों श्रपनी जानकारी प्रदर्शित करने के लिये ही किये 
हों । हां उन के कुछ वर्णन ग्रति श्रेष्ठ हुए हैं, जिन के चुनने में . आ्राप 
का अनुभव ज्ञान तथा सहृदयता परिलक्षित., होती है। जैसे सिंहल द्वीप 
बर्गान में पमरघट का वर्णन, जल क्रीड़ा वर्गान में युवावस्था के अव्हड्पने 
तथा मैंके की स्वच्छंदता का वर्गन एवम्‌ समुद्र की भयंफकरता, विवाह की 


सजावद के वर्गान तथा बारहमासा और नख शिख वर्गान आदि ग्रति श्रेष्ठ हैं । 

प्राचीन रूदि से जकदी हुई तथा परम्परागत होते हुए भी जायसी 
की कविता में एक नवीनता, एक ताजगी तथा अपनापन है । 

पात्रों के चरित्र चित्रग्ग में जायसी उच्च ग्रादर्भ की स्थापना नहीं कर 
सके । पद्मिनी के प्रेमिका रूप से पीछे के सती रूप में महान्‌ अन्तर होने 
के कारण सीता का सा गंभीर चरित्र चित्रा पद्मिनी का नहीं हथा । 
स्सी प्रकार रत्नसेन को प्रेम के ग्रादर्श तथा गोरा बादल को वीरना के 
प्रादि्श वे: रूप में चित्रित किया है पर राम ज॑सा सर्व गृरम सम्पन्न उन 
में से कोर्ट नहीं है । 

जायसी ने अवधी भाषा में कविता की है, पर पूर्वी भाषा में कही २ 
पस्छिमी रूप मिल जाता है। इन की भाषा व्यवस्थित साफ तथा परिमाजित 
है । इन की नित्य प्रति की भाषा में स्वाभाविकता माधु््य , कोमलता 
ग्रौर प्रवाह है और मुहावरों तथा कहावतों का भी यत्र तत्र प्रयोग हम्रा 
है । हां श्नकी वाक्य रचना तुलसी के समान स॒व्यवस्थित नहीं है. विभक्तियों 
का कहीं २? लोप कर दिया गया है । 

जायसो का स्थान ,- सूफी कवियों में जायसी क्रा स्थान सर्व श्रेष्ठ है 
कबार से इनकी तृलना की जा सकती है, पर दोनों की भाव प्रकाशन शैली 
भे महाव अन्तर है । तुलसी और जायसी की तुलना करने पर प्रकट होता 
है कि दोनों का प्रवन्ध काव्य एक ही भाषा तथा हंद में लिखा होते हए 
भी उहृंइव की भिन्नता के कारगा भावों के स्पप्टीकरणा , चरित्र चित्रशा 
तथा घटना वरशान की शंलियों में अन्तर है । शुद्ध काव्य कला की हस्टि 
से भी जाथसी तुलसी से बहुत पीछे हैं । अन्य कई हिन्दी के कवियों की 
कविता से जाबसी की कविता में साम्व है ग्यौर ग्राप हिन्दी के उच्च 
श्र७ण के कृविशों में है - हिंदी साहित्य इन सूफी कव्रियों का अत्यन्त 
क्रणी है ।# 

जायसी की निधन तिथि पर बहुत भतमेद हैं पर सं. १५४२ ई. ठीक 
मानी गई है । 


महा कवि सूरदास 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल का विशेष महत्त्व है। राज- 
नैतिक उलटफेर के कारगा हताश हुई हिन्दू जनता के मानस में भक्ति का 


# हिं. के प्रतिनिधि कवि - प्रेना.टंडन पृ. २८ 
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खोन बहांकर ग्रानन्द की लहर उत्पन्न करने का श्रेय भक्ति कालीन कत्रियों 
को ही है । सूर श्रौर तुलसी इन कवियों के शिरोमरि हैं । शुतलजी के 
शब्दों में यह दोनों कवि हमारे हिन्दी साहित्य के देदीप्यमान नक्षय है। 

जीवन बुत :- महात्मा सूरदास सगुगा भक्ति - धारा में बत्लभ सम्प्रदाय 
के कृप्ण-भक्ति झाखा के कवि हैं । ग्राथका जन्म-स्थान कुछ लोग देहली 
के पास सीहीं गांव को, श्रौर कुछ लोग आगरे से मथुरा जाने वाली सहक 
पर स्थित रुनुकुता को, मानते हैं | सूर जाति के सारस्वत ब्राह्मण कहे 
जाते हैं । कुछ लोगों के मतानानुसा* सूरदास वाविवर चन्द्रवरदाई के 
बंजज और जाति के ब्रह्मभट्ट थे । 

सूरदास का समय साधारणतया १५४० से १६२० तक माना जाता है 
कुछ ने १५४० से १६४२ तक माना है । 

सूरदास अ्रंघे थे पर जन्मान्ध्र थे या बाद में अंधे हुए यह निदिचत 
नहीं है । ग्रधिक राय यह है कि वे जन्मान्ध नहीं थे क्योंकि उन्होंने 
प्राकृतिक हृष्यों तथा रंग रूपादि का जो वर्गान किया है वह जन्‍्मास्थ के 
लिये संभव नहीं जान पढ़ता । 

य्रुवावस्था में सूरदास मथुरा व आगरा के बीच गऊ घाट पर रहते 
श्रे श्रोर भगवत भजन करते थे । वे गान बहुत अच्छा करते थे | विनय 
के अनेक पद भी उन्होंने रचे थे । एक बार महाप्रभ्ु वल्लभाचाय॑ वहां 
पधारे, तब सूरदास उनके दर्शनार्थ वहां गये । सूर की क्रृष्ण भवित देख 
कर वे बढ़े प्रसन्न हुए श्रौर उन्हें श्रपना ज्षिप्य बनाया । उन्ही ग्राचाय॑ के 
उपदेश से सूर के हृदव में भक्ति भाव प्रवल हुआ और सोई हुई कवित्त 
की सहज प्रतिभा जाग उठी । 

महाप्रभु के उपदेश ने सूर की सुस्त प्रतिभा को सहसा जागरित कर 
दिया । बाह्य दृष्टि बन्द थी पर अन्तहंप्टि खुल गई । जब महाप्रभु ब्रज 
पधोरे तो सूर भी उनके साथ वहीं चले आये । गोकुल में झाने पर उन्होंने 
ब्राललीला के पद बनाये । कुछ समय पदचात्‌ महाप्रभु ने अपने इप्टदेव 
श्रीनाथ जी के कीत॑न की व्यवस्था सूरदास को सौंप दी । 





कहा जाता है सूरदास जी ने सवा लाख पद बनाये थे । विभिन्न 
संसकरगों में उपलब्धर7पदों की संख्या ६-७ हजार ही है। उनकी ख्याति 
सुनेकर बाददाह ने उनको अपने दर्बारे में बुलाया | सूर ने उनके सामने 
भंगवोन की लीला के पद गॉकेर सुनाये । उसने अ्रपना यश वर्णान करने 
के लिये सूरे से कई घार कहा पर सूर ने बराबर भेगवद्न्यश विषयक पद 


इ्द्व 


ही गाये। महाप्रभु के देहान्त के बाद उनके पत्र विद्रलनाथ जी उनको गद्दी 
के धधिकारी हुए । विद्रलनाथ जो (उनकी गद्टी के) ने चार अपने पिता 
: आर ज्ञार अपने 





इस प्रकार सूरदास, कुम्भनदास, परमानन्द दास कूप्गा 
दास छीत स्वामी, गोविन्द स्वामी, चन्तुर्भजदास छोर नन्‍्ददास इन महान्‌ 
ब्यवितयों की इष्टछाप नाम की मंडली बनायी । भकक्‍तशिरोमगि सूरदास 
ज़ी ग्रप्ट छाप के इन कवियों में ग्रग्रगण्य माने जाते है । 





रचनाएं : सूरदास के लिखे तीन ग्रन्थ मिलते है - 

(१) सूर सागर (२) सूर सारावली झोर ॥३) साहित्य लहरी । 
साहित्य लहरी में कूट पदों का सग्रह हे । सर सागर ही उनका प्रभास 
ग्रन्थ है । 

सूर सागर भागवत पुराशा के ग्राधार पर लिखा गया है और उसको 
भांति बारह स्कधों में विभाजित है, पर यह भागवत का बिलकुल अनुवाद 
नहीं है + भागवत को भांति यह प्रवन्ध काव्य भी नहीं है । भागवत से 
सूर ने केवल कथा क्रम ही लिया है । भागवत में वशित कथाओं को 
वे बहुत संक्षेप में कह गये हैं । सूर के प्रधान विषय तो विनय, काप्गा 
की बाल लीला, गोपी कृष्ण श्रौर राधा कृष्ण की प्रेम लीला तथा गोपी 
विरह और श्रमर गीत हैं । भागवत में भी इनका वर्गान है पर ग्रत्यन्त 
संक्षेप में | इस प्रकार सूर सागर का ग्रधिकांश सूर की मौलिक रचना है। 

सूर सागर एक सुन्दर गीत काव्य है । राग रागिनियो का यह अक्षय 
भंडार हैं । गायक समाज म सूर के भजनों का बड़ा प्रचार है। उनका 
प्रचार उत्तर भारत तक ही सिमित नहीं किन्तु दक्षिण भारत के गायक 
में भी उसी प्रकार है । कबीर और मीरा के भजनों की भांति यूर के 
भजनों के बिना गायक समाज का काम ही नहीं चल सकता । 


भाव पक्ष :- वात्सल्थ और श्रृंगार के सूरदास सर्वेश्रेष्ठ कवि है. । 
बाल जीवन का ऐसा मामिक दर्णशान करने वाला कवि संसार के साहित्य 
में भी कदाचित ही मिले । बालकों के स्वभाव 9र उनकी विविध चेष्टाझ्रों 
और कार्यों का सूर ने जो चित्र अकित किया है वह बड़ा ही स्वाभाविक, 
मनोयैज्ञानिक ओर हृदय स्पर्णी है । जो लोग रात दिन बालकों के साथ 
रहते हैं वे भी ऐसा मामिक वर्गान नहीं कर सकते जो सूर ने बेरागी 
भ्रौर अंधे होते हुए किया है । इसके साथ ही माता के स्नेह पूर्ण हृदश 
का जितना भी चित्रगा हो, उन्होंने उसी . भावुकता से; किया है । मातृ 
हृदय का जितना ज्ञान सूर को था उतना किस को हो सक़ता है? उसी 
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उमंगों को. अ्ंभिलापाशों, ग्राशंकाग्रों, और स्राकुलता का सूर ने जो सजीव 
चित्र खींचा है, ग्रत्यन्त हृदय ग्राही हे । डा. हजारी प्रसाद विवेदी के 
शब्दों म सूरेदास पुश्रवती माता के प्रेम-पेलव हृदय को भी उसी ससफंता 
से छू सके हैं । 

कृप्ण के मथुरा चले जाने पर यञ्ञोदा के हृदय की स्थिती ग्रोर उससे 
उत्पन उदगारों का य्रह चित्रण कितन! मर्मस्पर्शी है -- 

“ सुमिरि सनेह विदरि उर अन्तर ठरि ग्रावत ठरिजात 

जद्यपि वसुदेव देवकी है निज जननी तातु 

बार एक मिल जाह सूर प्रभ्रु ! थाई ह के नात । ” 

सरल औ्औौर साधारगा छद्दों में व्यक्त भावों के साथ मातृ हृदय लिपटा 
चला ग्रा रहा है | 

सूर हिंदी के सबसे बड़े श्रृंंगारी कवि है । रीति काल में यद्यपि 
आंगार काव्य को प्रधानता रही, तो भी कोई रीति कालीन कवि श्ंगार 
वर्णन में सूर से झ्रागे नहीं बढ़ सका । प्रेम के इतने नाना रूपों का 
साक्षात्कार हिंदी के किसी अन्य कवि ने नहीं किया । संयोग और विप्रलभ- 
शंगार के इन दौमों पक्षों का सूर ने विस्तृत वर्णन और पूर्ण चित्रण 
किय्रा है । श्रंगार रस का तो उन्होंने ऐसा सांगोपांग वर्णान किया है 
कि पिछले कवियों के लिए कुछ नहीं छोड़ा , रीति कालीन कवियों की 
कविता. सूर की ज़ूठन जान पड़तो है । 

सूरदास ने श्ंगार के भाव ओर विभाव दोनों पक्षों का विस्तार से 
वर्गान किया है। राधा झौर कृप्ण के रुप वर्णन में उन्होंने सँकड़ों पद 
कहे हैं । यह ,रुप वर्णान अलंकार प्रधान है । उद्दीपनों के रुप में सूर ने 
प्रकृति के विभिन्न रूपों, व्यापारों और हृश्यों का मनोहर चित्रण किया 
है । संचारों भावों ग्रौर ग्रनुभवों का सूर-सागर अ्रद्टट खजाना है। उनका 
जैसा वाहुल्य अ्रत्यन्त दुर्लभ है । 

सूर ने जिस प्रेम का वर्गान किया है वह केवल रूप-लिप्सा-जनित 
एक क्षरिक घटना नहीं है । प्रतिदिन साथ रहते, साथ २ खेलते कूदते 
साहचर्य द्वारा उनका थीरे २ विकास हुआ है । बचपन के खेल के साथी 
ही श्रांगे चलकर योवन-क्रीड़ा के भी साथी वन जाते हैं । 

सूर की राधा, साहित्य जगत की एक ग्रनुपम कृति है । कृष्ण के 
साथ उनका संम्बन्ध केवल युवा काल का ही नहीं, वंह कृष्ण की बाल- 
संगिनी है | वाग्विधगंता सूंर की राधा का एक विश्येष गुण है जो उसके 
चरित्र में श्रोतप्रोत 'है । पहले ही दिन उसे देख कर कन्हैया उसकी 'श्रोर 


रण 


ग्राकधित होते टै । परिचय वढता है, साथ २ खेलते खिलाते हैं । 
श्वीरे २ ग्राकर्षण बढ़ता है और प्रेम में परिवर्तित हो जाता है । 
प्रेमोदयकाल में प्रेमियों मे जो विनोद की, परस्पर छेड़छाड़ की प्रबुत्ति 
पाई जाती है उसकी ओर भी खसूर ने ध्यान दिया है और उसका 
ख़त्यंत ही सजीव चित्र किया है । दान लोला का प्रसंग भी इसी 
प्रकार का है । 

गोपी कृष्ण की प्रेम लीला के प्रसंग में सूर ने मुरली के सम्बन्ध में 
भी सँकड़ों पद कहे है | कृप्ण की चिरसंगिनी मुरली ने क्या चर, क्या 
ग्रचर सारी प्रकृति को मुम्ध कर रकखा है. उसकी जादू भरी स्वर लहरी 
ने चराचर जीवों की प्रकृति ही बदल डाली है । उस मुरली को सुनने 
को ब्रजवासियों की प्यास कभी बुभती ही नहीं । उनका हृदय मानों सदा 
पुकारता रहता है:- 

“छबीले, मुरली नंकु बजाउ" 

संग्ोग के साथ वियोग संसार का नियम ही ठहरा । कूप्ण प्रपने 
सनेहालु मःता-पिता, प्यारे सखाश्रों प्रेमिका, गोपियों और प्रा्गोपम राधा 
को छोट्कर मथुरा चले जाते हैं | इस वियोग का वर्गान भी सूर ने बसी 
ही मामिकता से किया है । वियोग की ग्रवस्था में जितनी भी मानसिक 
दक्शायें हो सकती हैं, सव तक सूर की ग्रन्तद॑प्टि पहुँची है। परम्परा 
से चले ग्राते हुए “चन्द्रोपालम्भ” ग्रादि सब विपयों का निधान सूर के 
वियोग वर्णान के भीतर है, कोई बात छूटी नहीं है । 

सूर के वियोग वर्गान का सबसे सुन्दर ग्रंश अमर गीत है। वह 
श्राज्ञार साहित्य का सर्वेश्रेप्ठ उपालन्भ काव्य है। इसमें गोपी शरर उद्धव 
संवाद के द्वारा सूर ने निग्ुगोपासना की शुप्कता, दु्बोधता एवमू प्रव्य- 
बहारिकता तथा सगुंग्गोपासना की सरलता श्रोर सरसता की विवेचना 
की है । भ्रमर गीत हृदय प्रेरित व्यंग्योक्तियों का भ्रनन्‍्त भंडार है । 
उदाहरगणा के लिये:-- 

निग्रुंन॒ कौन देस को बासी ? 

मधुकर ! हँसि समुकाय, सोंहे दे बूकृति, साच न्‌ हांसी । 

को है. जनक, जननि को कहियत, कौन नारि, को दसी ? 

कंसो बरन, भेष है कंसो, केहि रस में अभिलासी. ।” 

सूर ने तुलसी कौ 'विनय पत्रिका के ढंग के बहुल से विनय' के, पद 
भी सिले हैं | वे बड़े ही भावपूर्ण और काव्यसय हैं ॥ « तुलसी के विविय 
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पदों में दार्शनिकता की पुट अधिक है--उनकी शैली दार्शनिकता के बोझ 
के नीचे दव्री सी है, पर सूर की शैली सर्वत्र सरल और सुव्रोध है । 
इन पदों में भगवान की भक्त वत्सलता, अपनी दीनता, उद्धार के लिये 
भगवान से विनय, माया की महिमा ईइ्वरीय लीला की -विचिक्रता और 
अगोच सता, जन्म को व्यर्थ खो देने पर पश्वाताप, मन को चेतावनों झ्रादि 
विषयों का सुन्दर वर्णान है । ये पद भक्ति की विकलता से ओ्रोतप्रोत 
हैं । इनमें भक्त की दीनता के साथ २ प्रगाढ़ प्रेम की मधुर ब्यंजना 
हुई है । उदाहरणः-- 


प्रभु हों ! सब पतितन को राजा । 
पर निन्‍्दा मुख पूरि रह्मो जग यह निसान निंत वाजा । 
तृसना देसरू सुमर मनोरथ इन्द्रिय खड़ग हमारे ॥ 
मंत्रि काम कुमत देवे को - क्रोध रहत प्रति हारे 0७ 


इस प्रकार बात्सल्य, दाम्पत्य, भक्ति आ्रादि प्रेम के विविध रूपों का 
सूर ने अत्यन्त विस्तार से वर्णान किया है । 


कला-पक्ष:-- तुलसी की भांति सूर की कविता भी विद्व/त्‌ और साधा- 
रुण जन सबको समन रूप से श्रानन्द देने वाली है ] उसका भाव सौंदर्य 
ग्रनुपम है । काव्य के विविध अ्रंगों का उसमें यथावत्‌ संज्निवेश मिलेगा । 
श्रलंकार प्रेमी अ्रलंकारों की सुन्दर योजना देखकर प्रसन्न होंगे । वैसे तो 
सूर की कविता में सभी श्रलंकारों का प्रयोग मिलता है, पर उपमा, 
_रुपक श्रौर उत्पेक्षा का प्रयोग प्रच्चुसरता से हुग्रा है । रुप वर्णन करते 
समय तो कवि पर मानो अलंक.रों की कक सी चढ़ ज.ती है »र वह 
उपमा पर उपमा तथा उत्प्रेज्षा पर उत्प्रेक्षा कहता चला जाता है '। 
अनुप्रास, यमक आ्रादि बाह्य सौन्दर्य के और चित्र-काव्य के प्रेमियों को भी सूर 
ने निराश नहीं किया है । सूर दृष्टि कूट साहित्य-संसार में काफी प्रसिद्ध 
हो छुके हैं । प्रकृति वर्णन जहां सूर ने किया है, बहुत सुन्दर किया है । 
वह मुख्यतया उद्दीपन के ही रूप में हुआ है । पर कई स्थलों में स्वतंत्र 
रुप से भी किया गया है। 


भावा :- सूर सागर -की रचना 'ब्रज भाषा में हुई है । उसकी भाषा 
बहुत ही स्वाभाविक, प्रांजल, ब्रज के मिठास से 'भरी श्र संगीतमय है । 
उस में प्रवाह है, भावों को ठीक २ व्यक्त करने की पूर्ण क्षमता है, तथा 
हृदय को स्पर्श करने कीं शक्ति है । कहीं २ छल्द के बन्धन वदा द्ब्दों 


डर 


में श्रधिक तोड़-मरोड़ करनी पड़ी है, व्याकरण-दोप भी आगयें हैं और 
कहीं २ क्लिप्टता भी आ गई है पर सामान्यतः उनकी भाषा सुसगंठित 
सुबोध, प्रवाह पूर्ण और मुहावरे दार हैं । उनकी रचना में अ्रज्ंकारों का 
बहुत ही श्रच्छा प्रयोग हुआ है । उनकी भावव्यंजना की शैली प्रसाद गुरए- 
मयी है तथा उनके वर्णन स्वाभाविक है । 

उपसंहार :- निःसन्देह सूर और तुलसी हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। 
कुछ लोग तुलसीदास को श्रेष्ठ मानते हैं, तो कुछ सूरदास को ; पर यदि 
विचार पूर्वक देखा जाय तो अपने २ क्षेत्र में दोनों ही अनुपम हैं। लोक- 
संग्रह और समाज-मर्यादा का ध्यान रखते हुए मानव-जीवन की नाना 
परिस्थितियों का चित्रण तुलसी ने किया है। सूर आत्मानन्दी थे । 
उनकी मधुरा या प्रेम-भक्ति का क्षेत्र भगवाव्‌ की मधुर लीलाग्नों तक 
ही - विशेषतः वात्सल्य और श्ंगार के संयोग-वियोग तक ही - परिमित 
था पर &.पने इस वात्सल्य और छ्ंगार के क्षेत्र में सूर अनुपम हैं, अद्वितीय है । 


गोस्वामी तुलसीदास 
गोस्वामी तुलसीदास केवल हिन्दी के ही सर्वश्रेष्ठ कवि नहीं है अपितु 
विश्व कवियों में भी उनका पूर्ण सम्मान है । इन्होंने राम का आंधार ले 
कर मानव जीवन के ऐसे आदर्शों की स्थापना की जो विश्व जनीन हैं 
ग्रौर समय के प्रवाह से नहीं वह सकते । 
जीवन वृत :- तुलसीदास के जीवन-बृत के सम्बन्ध में बहुत मतभेद 
है । श्रधिक मत के अनुसार वे सरयू पारी दूबे ब्राह्मण थे और उनका 
जन्म राजापुर ( जिला बांदा ) में हुआ था उनका जन्म संवत्‌ उनकी 
शिप्य-परम्परा में संत्रत्‌ १५५४ माना जाता है और जन्म तिथि श्रावण 
झुक्‍्ला सप्तमी। गोस्वामीजी बचपन में ही मातृ-पितृ हीन होगये थे। नरहरिदास 
नाम के एक महात्मा ने उनका पालन पोपण किया और उनको राम 
कथा सुनाई । बड़े होने पर उनका विवाह हुआ । उनकी स्त्री का नाम 
रत्नावली था । प्रसिद्ध है कि वे अ्रपनी स्त्री से बहुत प्रेम करते- थे । एक 
वार जब वे बाहर गये हुए थे उनकी स्त्री अपने भाई के साथ पीहर चली गई । 
तुलसी को जब इस बात का पता लगा तो वे रातों-रात बरसते पानी में 
नदी पार करके स्त्री के पास पहुँचे । इससे वह बहुत लज्जित हुई झोर 
उसने फटकारते हुए कहा - 
“ लाज न लागति आापु कौ, दोरे भायेह नाथ । 
घिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहों मैं नाथ ॥ 


हांड-मांस की देह मम, ता पर जितनी प्रीति । 
तासी ग्राधी जो राम प्रति, ग्रवर्सि मिटति भवभीति ॥। 


यह कथन तुलसी को बहुत लगा और वे तुरंत वहाँ से काशी चले गञ्राये 
और जिरक्त हो गये। उत्कट पत्नी-प्रेम सहसा उत्कट राम भक्ति में बदल 
गधा । थिरक्त होने के वाद उन्होंने दूरूद्यर तक का जंमरा किया 
और साधुप्रों का सत्संग करते रहे । अयोध्या और काशी उन के मुख्य 
निवास-स्थान थे । उनका देहान्त संवत्‌ १६८० में क्षावण कष्ण तृतीया 
के दिन काशी में प्रस्सी घाट पर हुम्ना। उनके परम मित्र टोडर के वंशज 
अभी तक इस दिन तुलसी के नाम पर ब्राह्मण को सीधा दिया करते हैं। 


गोस्वामी जी अपने समय के प्रसिद्ध महापुरुष थे । उस काल के 
ग्रनेक प्रसिद्ध व्यक्ति उनके मित्र अथवा परिचित थे । इनमें कविवर रहीम, 
महाराजा मानसिंह, भक्तमाल के रचयिता नाभादास, संस्कृत के प्रसिद्ध 
विद्वान मधुसूदन सरस्वती, ठाकुर, टोडर झ्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं । 
कहते हैं कि सूरदास जी से भी उनकी भेंट हुई थी । मीरा के साथ भी 
उनका पत्र व्यवहार हुआ था । ठाकुर टोडर काशी के जमींदार थे । 
गोस्वामी जी को भी उनसे बड़ा प्रेम था; उन्होंने किसी मनुष्य की प्रशंसा 
में कभी कुछ नहीं लिखा पर टोडर की मृत्यु पर उन्होंने कुछ दोहे उसकी 
स्मृति में कहे थे ( यद्यपि इनमें भी राम-महिमा को वे भूले नहीं )। 

रचनाएँ :- तुलसी के नाम से पचासों ग्रंथ प्रसिद्ध हैं पर निम्नलिखित 
चौदह्‌ प्रामाणिक माने जाते हैं । 

(१) राम लला नहछू (२) वैराग्य संदीपनी (३) बरवे॑ रामायण 
(४) पार्वती मंगल (५) जानकी मंगल (६) रामाज्ञा (७) दोहावली (८) 
तुलसी-सनसई (&) रामचरितमानस (१०) कवितावली (११) हनुमान 
बाहुक (१२) गीतावली (१३) ऋष्ण गीतावली (१४) विनय पत्रिका । 
इनमें प्रथम नौ अ्रवधी में लिखे गये हैं श्रौर पाँच ब्रज भाषा में । (१) 
रामलला नहदू में श्री राम और उनके भाइयों के नहह्वू उत्सव का वर्णन 
है (२) वैराग्य संदीपनो में वेराग्य विषय का वर्णान है। (३) वरव रामायण 
में बरव छन्द में रामायण की कथा श्रत्यन्त संक्षेप में कही गयी है । यह 
बढ़ी मधुर श्रौर भाव पूर्ण रचना है । (४) पावंती मंगल में शिव- 
पार्वती के विवाह की कथा है| (५) जानकी मंगल में राम के धनुष 
तोड़ने और सीता-राम के विवाह का वर्णन है। (६) रामाज्ञा शकुनावली 
है । इसमें रामचरित्र सम्बन्धी दोहे हैं । यह शकुन लेने के लिये लिखी 
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गयी थी । (७) दोहावली में भक्ति ग्रादि विविध विषयों के दोहे हैं । 
इनका चातक प्रेम-प्रसंग बड़ा ही ललित है | इसमें कवि ने प्रेम का 
उत्कृष्ट आदर्श उपस्थित किया है | (८५) तुलसी सतसई को राम सतसई 
भी कहते हैं । इसमें भी विविध-विषयक दोहे हैं जिनमें से बहुत से दोहा- 
दली के है । (६) कवितावली में राम चरित्र सम्बन्धी प्रकीर्शाक कवित्त 
और सर्येश छन्द हैं | यह केशव गज्ञ झादि रीति कवियों की शैली पर 
लिखा गयी हैं । इसकी कव्रिता बहुत मनोहर है और भाषा भी इसकी बड़ी 
मधुर है । इसके उत्तरकाण्ड मे विनय के छन्द हैं। इसमें के कतिपय पद्यों 
में कवि ने अपने जीवन पर भी कुछ प्रकाश डाला है ॥ (१०) हनुमान 
बाहुक में हनुमान जी की विनय के कवित्त हैं (११) गीतावली में विविध 
राग रागनियों के पदों में सूर सागर की शैली पर राम-चरित्र का वर्णन 
किया गया है | (१२) छृष्शा गीतावली में कृष्ण की बाल लीला गोवडंन 
धारण अर गोपी विरह तथा भ्रमर गीत के पद हैं। (१३) विनय पत्रिका 
में ठिनय के पद हैं। श्रारम्भ के कुछ पदों में विविध देवी देवताओं की 
स्तुतियाँ हैं जिनकी भाषा श्रेत्यन्त संस्कृत-गर्भित है । इस ग्रन्थ में कवि 
ने श्रपनी दीनता का बड़ा ही भाव पूर्णा वर्णान किया है। इसमें भक्त तुलसी 
दास के हृदय के वास्तजिक दर्शन होते हैं | शान्‍्त रस और भक्तिभाव 
के उत्कर्प का ऐसा प्रवाह अ्न्यत्र दुलंभ है। (१४) रामचरित मांनस कवि 
की सर्व प्रधान अमर कृति है। इसमें भगवान रामचन्द्र का चरित्र बड़े 
ब्स्तार से वर्णन किया गग्रा है । इसमें सात सोपान हैं । इसकी रचना 
मुध्यतया ग्रध्यात्म-रामायण के झ्राधार पर हुई है, पर स्थान स्थान पर 
पुराए दि ग्न्यान्य ग्रन्थों का सहारा भी लिया गया है। इस प्रकार यह 
सहस्त हिन्दु धर्म ग्रन्थों का निचोड़ है। उत्तर भारत की जनता में जितना 
प्रचार इस ग्रन्थ का हुआ है उतना किसी का नहीं । इसका भाव गांभीयय 
बड़े बड़े विद्वानों को मुग्ध करता है । इसकी भाषा अवधि है। यह हिंदी 
का सर्व श्रेष्ठ प्रबन्ध काव्य है. । | 

मानस में तुलसी का दर्शन बहुत विस्तृत, व्यापक और परिमाजित 
है । उन्होंने घटना प्रसंग में भी दर्शन का. पुट दे दिया है। तुलसी के दर्शन 
सम्बन्धी अवतरणों से ज्ञात होता हैँ कि व्रे , राम को । विधि हरि शांग्रु 
नचावनहारे ” के रूप में मानते : थे । उन्होंने, भ्रद्तवाद के भीतर ही 
विद्विप्टाद्बत वाद की सृष्टि कर दी । राम चरित मानस के समस्त अ्रवतररों 
को देखने से ज्ञात होता।है,कि तुलसीदास भ्रद्वतावाद को श्रद्धा. की हष्टि 
से देखते हुए भी रामानुजाचार्य के विशिष्टादंत के अनुयायी थे । उन्होंने 
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सभी स्थलों पर राम नाम के साथ नारायण के गुणों का समन्वय कर 
दिया है । 


तुलसी अपने समय के असाधारण प्रतिभा शाली महापुरप और महान 
लोक नायक हुए थे । डाक्टर ग्रियर्सन के कथानुसार बुद्ध के वाद भारत 
में सबसे बड़े लोकनायक तुलसोदास ही थे । हिन्दु जीवन पर तुलसी का 
गहरा प्रभाव पड़ा है । वे हिन्दु धर्म और हिन्दु जाति के संरक्षक के रूप 
में अ्वतरित हुए । उन्होंने विनाश के किनारे खड़े हुए हिन्दु धर्म को सहारा 
दिया श्रौर घोर नैराइ्य के गम्भीर गर्त में निमग्न हिन्दु जाति में नवजीवन 
का संचार कर उसकी रक्षा की । उनके राम आज हिन्दु जीवन के रोम- 
रोम में रम गये हैं । 


लोक-संग्रह पर गोस्वामी जी की पूर्ण दृष्टि थी । हिन्दु समाज के 
भिन्न २: सम्प्रदायों के पारस्परिक विद्वेप को कम करने के लिये उन्‍होंने 
बहुत प्रयत्त किया । उस समय वैप्णव, शैव, शक्ति, निर्गुण श्रादि विभिन्न 
सम्प्रदायों में सत्यानाशकारी द्वेष उठ खड़ा हुई था । उसका भवद्भुर रूप 
दक्षिण भारत में श्राज भी वर्तमान है, पर महात्मा तुलसी की कृपा से 
भारत में वह सिर न उठा सका । शद्गूर को श्री राम का और श्री राम 
को शद्ब[ूर का श्राराधक वता कर उन्होंने दोनों के महत्त्व का प्रतिपादन 
किया । 


तुलसी की समन्वय शक्ति बड़े गजब की थी | उस समय सारा देद 
विश्वद्वल, परस्पर, विच्छिन्न आ्रादर्श हीन बिना लक्ष्य का ही रहा था। 
एक ऐसे आदमी की श्राववयकता थी, जो इन परस्पर विभिन्न ओर 
विश्रष्ट द्रुकड़ों में योग सूत्र स्थापित करें | तुलसी ने यही कार्य किया । 
विविध विचार पद्धत्तियों, विविध भावनाग्रों और वितजिध साधना मार्थ का 
समन्वय करने में उन्हें श्रपूवं सफलता मिली । शव और वैष्णव, सग्रुरग 
श्रौर निग्रुर्ण, ज्ञान और भक्ति सब का समन्वय उनकी रचनाओ्रों में लता 
है । उनकी विनय पत्रिका का एक एक पद कवि की अटल भक्ति का घोतक 
और दीन-भांव का व्यंजक है। कविं भगवान के सामने विह्नल हो कर 
प्रुघीरता प्रगट करते हैं 


“ क़बहुंक .हों यहि रहनि रहोंगो । 
श्री रघुनाथ कृपालु कृपा ते संत सुभाव :गहोँगो ॥” 


न<्‌ 
हर 


कभी मोह जीउन अज्ञान को दुतकारते हरि प्रेम और ज्ञान की 
महिमा बखानते हैं । 
“ माघ मोह फास क्यों हूर्ई ? 
तुलसीदास हरि गुरू करना विन विमल विवेक न होई ॥ 
विनु विवेक संसार घोर निधि पार न पाज कोई ॥।” 
इस प्रकार सामंजस्थ स्थापित करके उन्होंने हिन्द्ु समाज के जिंविध 
अज्भों में एकता का भाव उत्पन्न किया । समाज और परिवार सम्बन्धी 
ऊँचे द्रादर्श खड़े करके उन्होंने हिन्दु जाति के जीवन को सबल और सुखी 
बनाने का प्रत्न किया। उनको वाणी जीवन को ऊंचा उठाने वाली है । 
उसमे सर्वत्र पवित्र भाव भरे हु) हैं। उनका श्टंगार-र्णंन भी बड़ा पावन 
ग्रौर मर्यादा पूर्ण है। 
हिन्दु जाति के जीवन पर तुलसी का जितना प्रभाव है उतना और 
किसी कवि का नहीं । उनकी रचना का आज घर-घर प्रचार है। साक्षर 
और निरक्षर, पिद्वान और मूर्ख बड़े और छोटे सभी उनकी रचना को पढ़ 
कर शआानन्द प्राप्त करते और लाभ उठाते हैं | उनकी सँकड़ों सूक्तियां 
जनता की जबान पर है और अवसर-त्रवसर पर कहावतों की भाँति 
ही नहीं धर्म वाक्‍्यों की भाँति भी काम में लाथी जाती हैं । उनका 
* मानस ' श्राज उत्तर भारत का सर्त्र प्रधान धर्म ग्रन्य हो रहा है। 
हिन्दुओं के वेद आदि धर्म श.स्त्र जनसाधारण की पहुंच के बाहर हैं । 
उन्हें जब धर्म सम्बन्धी व्यवस्था जाननी होती है तो वे मानस का ही 
सहारा लेते हैं । सामाजिक, पारिवारिक और राजनैतिक आ्रादर्शों के लिए 
भी उसी की झोर निर्देश किया जाता है । 
कवित्व: - महान लीक नायक होने के साथ ही तुलसी महान कवि 
भी थे । वे हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं । संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में 
उनका आदरणीय स्थ,न है | उनका काव्य आत्मा की स्वाभाविक प्रेरणा 
से लिखा गया है इसलिये यह स्वाभाविक और प्रभावशाली हुश्रा है। 
यही कारण है कि तुलसी के काव्य के भाव-पक्ष झौर कला-पक्ष दोनों 
ही उत्कृष्ट हैं। हृदय के विभिन्न भावों को चित्रित करने में तो उन्होंने 
कमाल किया है । परिस्थिति अनुसार मन का क्षोम प्रानन्द ग्लानि भौर 
संकोच आ्रादि भावनाओं को व्यक्त करते समय मानों कवि पात्र के हृदय में 
स्वयं जा बैठा हो । यह है कवि की वास्तविक सहृदयता श्र अभिव्यंजनी 
शक्ति का समन्वय। वन में विचरण करते समय सीताजी के श्रम की 
व्यंजना कँसी मनोहर की है :-- 


“पुर तें निकसी रघुवीर वधू, घरि धीर दये मग में डग है । 
अलकी भरि भाल कनो जल की, पट सूख गये मधुराधर वे ॥ 
फिर बूभति हैं चलनो अरब केतिक, परनंकुटी करिहों कित वहैं । 
तिय की लखि आतुरता पिय की अंखियां ग्रति चार चली जल च्वे 7! 


तुलसी का काव्य क्षेत्र श्रन्यान्य हिन्दी कवियों की भांति सीमित नहीं । 
नह समस्त मानव जीवन तक व्याप्त है । मानव-जीवन की जैसी विशुद्ध 
व्याख्या तुलसी ने की, वैसी हिन्दी का और कोई कवि नहीं कर सका 
है । श्रनेक रूप मानव-जीवन की कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जिस तक 
उनकी सूक्ष्म दृष्टि न पहुँची हो। उनकी चरित्र-चित्रण-शक्ति हिन्दी में 
अनुपमेय हैं । चरित्र चित्रण की स्वाभाविकता और सुन्दरता देखते ही बनती 
है । मानस के “भरत” का सा आरादर्श चरित्र क्या संसार के किसी स,हित्य 
में मिलेगा ? श्राख्यान के मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान कर उनका वर्णन 
उन्होंने बड़ी सुकुमारता से किया है । माता की करतूत को सुनकर भरत 
की झ्रात्म ग्लानि का एक चित्र देखिये:-- 


“ऐसे तें क्यों कु बचन कह्मो री ? 

“राम जाहु कानन! कठोर तेतो कंसे धौं हृदय रह्योरी ॥ 
ऐहेँ राम, सुखी सब ह्व॑ हैं ईस अभ्रजस मेरो हरि हैं। 
तुलसीदास मोको बड़ो सोच है, तू जनम कौन विधि भरि हैं ॥। 


गोस्वामीजी की प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । उस समय में जितनी काव्य 
दौलियां प्रचलित थीं उन सब में उन्होंने रचना की ओर प्रत्येक में पूर्ण 
सफलता प्रास की । उनकी रचनायें अ्रवधि में भी हैं और ब्रज में भी; दोनों 
भाषाओं पर उनका समान अ्रंधिकार है | उनकी भाषा सर्वत्र सरल सुबोध 
सुगठित, व्यवस्थित और व्याकरण सम्मत है, शियिलता का कहीं 
नाम नहीं । 


ठुलसी के काव्य में रस ओर अलंकारों का निर्वाह बड़ी स्वार्भा-कता 
के साथ हुआ है । उनके श्रलंकार अपने उद्दंइय को चरितार्थ करने वाले 
हैं । यमक, शलेष, कूट आदि खिलवाड़ के श्रलंकारों में उनकी रुचि नहीं । 
उपमा, उत्प्रेशा रूपक झ्रादि साध्श्य मूलक श्रलंकारों का उन्होंने श्रधिक 
प्रयोग किया है । लाला भगवानदीन के छाब्दो में “गोस्वामीजी रूपक्कों के 
बादशाह थे । 


तुलसीदास कवि थे, भक्त थे, पंडित-सुधारक थे, लोक नायक थे और 


धर 


भविष्य के झष्टा थे । इन रूपों में उतके, कोई भी रूप किसी से घटकर 
नहीं । यहीं कारण था कि उन्होंने सब ग्रोर से समता (छे8॥००८) 
की रक्षा करते हुए एक अद्वितीय काव्य की सृष्टि की. जो भव तक 
उत्तर भारत का मार्गदर्शक रहा है । 


मीरां बाई 


भक्ति-काल मे जो अत्रिरल भक्ति का स्त्रोत हिन्दी के महाकवियों ने 
बहाया, वह ग्रभी तक साहित्य प्रेमी जनता के हृदयों का आधार बना 
हम्मा है । इस स्वणंकाल के दो देदीप्यमान नक्षत्र सूर और तुलसी के 
दाद भक्ति रस का संचार करने वाली मेवाड़ की राज रानी मीरांवाई 
हुई । हिन्दी की कर्यरियिश्रियों में इनका स्थान सर्वे श्रेष्ठ है । । 


जीवन वृत्त:--मीरां मेड़ता के राव रतनसिह की एकलौती बेटी थीं । 
वि० सम्बत्‌ १५७३ में कुड़की गांव में इनका जन्म हुआ । बचपन में ही 
माता का स्व्रगंवास हो जाने से पिता और पितामह द्वारा मीरां का लालन 
पालन हुआ था । कबीर के ग्रुरुभाई रंदास इनके गुरु थे। मीरां के 
पितामह राव दूदा परम भक्त थे । वचपन से ही उनकी भक्ति का प्रभाव 
मीरां पर पड़ता रहा । 


सीसोदिया वंश के राणा सांगा के ज्येप्ठ पुत्र भोजराज से मीरांबराई 
का विवाह हुआ था; परन्तु सात साल बाद ही विधवा हो गई । मीरां 
के बचपन की घटनाग्रों से प्रकट है कि उन्हें शंशवावस्था में ही श्री 
गिरधरलाल का इश् हो गया था, और विवाह होने पर अपने पति को 
भी भगठान का स्.रूप ही समभने लगी ।:इसलिये वैधव्य से इनको इतना 
शोक नहों हुआ । कृष्ण प्रेम में पहले से ही रंगी थीं। अ्रव पूर्ण रूप 
से इन्होंने श्री कृष्ण को ग्रात्म समपंणा कर दिया । वह श्री कृष्ण को 
ही अपना पति समझ कर उनकी आराधना करने लगी । 


इसी अ्रटल भक्ति से प्रेरित होकर मीरां ने साहित्य की रचना की-- 
यही कारण है कि उनके पदों में भक्ति का अविरल स्त्रोत फूट पड़ा 
है । राजस्थान में जिस समथ मीरांबाई का आाविर्भाव हुआ, उस समय 
आध्यात्मिक साधना के अ्रन्तगंत तीन विचार घाराएँ प्रबल वेग के साथ 
प्रवाहित हो रही थीं-- (१) ज्ञान योग, , (२] प्रेमानुबन्ध (३) भक्ति- 
भाव । मीरांवाई की मनोवृत्ति पर तीनों का न्यूनाधिक प्रभाव पड़ना 
स्वाभाविक था परन्तु उतरी भारत के वायुमण्डल ने राजस्थान को प्रभा- 


ड& 


बित किया और प्रांत की परिस्थिति एवम्‌ दैनिक जीवन के परिवर्तनों ने, 
उनके व्यक्तित्व को एक विशेष रूप से संगठित कर उसे उपलब्ध पदों की 
रचना के लिये अपनी प्रेरणा प्रदान की और फलत:ः मीरां के पद भक्ति- 
भाव से झोतप्रोत रचे गये । 


मीरांबाई की प्राथमिक शिक्षा मेड़ते में पूर्णा हुई थी और अनुमान 
हैं कि अन्य आवश्यक बातों के साथ साथ उन्हें समयानुसार, काव्यकला 
एवम्‌ संगीतादि के श्रम्यास का भी अवसर मिला था । मेवाड़ का राजवंश 
उन दिनों प्रसिद्ध प्रेमी विद्वान महाराजा कुम्भा के कारण संगीत व साहि- 
त्य के लिये विख्यात हो चुका था, अ्रतएव ससुराल मैं भी मीरांत्राई 
को अ्रपनी योग्यता के विकास के लिये अनुकूल वातावरण प्राप्त होता 
गया । कुँश्रर भोजराज अपने जीवन काल में इनके उत्साह में किसी 
प्रकार की बाधा नहीं पहुँचाई । उनके मरणोपरान्त भी अपने कठोर 
वैधव्य को सरल करने में इन साधनों से बराबर सहायता लेती रही । 
कदाचित उसी काल में उन्होंने अपनी कुछ उपलब्ध रचनाएँ प्रस्तुत कीं 
थी श्रोर अ्रध्िकांशा पदों को अपने इष्टदेव के सम्मुख गा गाकर उन्हें 
रिभाने कीं चेप्टा भी की थी । 


मोरांबाई की रचनाएँ:--(१) नरसीजी रो माहेरों, (२) गीत गोविंद 
(३) राग गोबिंद (४) सोरल के पद (५) मीरांबाई का मल्हार (६) 
फुटकर पद । 


इन सब में सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण उनके पद हैं । इनकी संख्या 
४००-५०० के लगभग है । मीरांवाई की पदावली के प्रायः सभी पद 
गीतों के रूप में है। गीतों की परम्परा हिन्दी में आदि काल 
से चली श्राती है । उनके पदों का मुख्य विषय रचयित्रि के श्राम्यांतरिक 
भावों का पूर्ण प्रकाश जान पड़ता है, इसी कारण प्रायः सारी पदावली 
में मीरां के व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट है। मीरांवाई के जीवन भर में केवल 
एक ही भाव है, एक ही रस है श्रोर एक ही रज्ञ है । उसकी स्पष्ट 
छाया उनकी पदावलो में सर्वत्र दिखती है । मीरां के हृदय पर, उनके 
जीवन भर, एक मधुर भावना की लहरें हिलोरे मारती रही । वे सदा 
समभती रही कि मैं तो गिरघर लाल की श्रपनी हूँ और उनकै द्वारा 
अवद्य श्रपनाई जाऊंगी । 


भक्ति का स्वरूप:--मीरांवाई की पदावली में हमें सर्वत्र भक्ति रस 
की उस धारा का ही प्रभाव लक्षित होता हैं जिसे माघुर्य भाव प्रथवा 


भ्र्० 


मधुर रस कहा करते हैं । मधुर रस के अनुसार भक्त भगवान को अपने 
पति अथवा सर्वस्व के रूप में देखता है और इसी कारण उनके साथ 
उसका सम्बन्ध अत्यंत घनिष्टता का हो जाता है । मीरांबाई अपने प्रियतम 
को सदा 'पिया' 'पिव' 'उगा' 'धणी' 'सैया' 'भरतार' 'साजन' अथवा वर' 
कह कर सन्बरोधित करती हैं । एकाघ पद में सौतिया डाह जैसे भाव का 
भी संकेत मिलता है किन्तु तो भी उन्हें सांसारिक दृष्टि से परोक्ष 
व अमूर्त अथवा प्रत्यक्ष व मूतिमान होने पर भी, निर्जीव दीख पड़ने 
वाले व्यक्ति को नाच-गाफर रिभाते समय लोक लजादि के सद्भोच बाघा 
पहुँचाने लगते हैं । उनके स्वजन वास्तविक रहस्य को समझ पाने में अ्रस- 
मर्थ हैं और वे उनकी सचाई में सन्देह तक करने लग जाते हैं। परिणाम 
स्वरूप उनमें “प्रेम दिवाणी' मार होने पर भी लोग उन्हें 'कुलनासी ग्रादि 
कहने से भी नहीं चूकते और हँसी तक उड़ाने में प्रवृत्त हो जाते हैं ; 
परन्तु मीरां को ऐसी बदनामी सदा भली ही लगती है और वे लाख बुरी- 
भली कही जाने पर भी, अपनी अनूठी चाल चलने पर ही हृढ़ रहती 
है । वे सदा अपनी राम खुमारी में ही मस्त डोलती फिरती रह 
जातो है । 


मीरांवाई का उक्त माधुयं भाव निरा उच्छुद्धल आवेश प्रदर्शन नहीं 
था । वह वास्तत्र में ज्ञान-मूलक एवमू सन्त परम्परानुमोदित निगुं णोपासना 
द्वारा मर्यादित भी था । जैसा कि उनके पचरंग चोला के आवरण में 
भिरमिट खेलने 'त्रिकुटी महल' से “भांकी लगाने' 'सुरत जमाने' भ्रथवा 
'सुरत निरत का दिवला' संजोने आदि के प्रयोगों द्वारा प्रकट होता हैं । 
केवल साहित्यिक व सामाजिक रूढ़ियों के दृष्टिकोण से किसी को हानि- 
कारक दीख पड़ने से ही उक्त प्रेम साधना को उच्च दार्शनिक व आ्राष्या- 
त्मिक सिद्धान्तों के अनुसार, सहसा दूषित नहीं ठहरा सकते । 


साधना पक्ष:--मी रांबाई हमारे सामने अपने पदों द्वारा कवि से पहले 
एक भकक्‍त के रूप में प्रकट होती हुई जान पड़ती हैं। उनका सारा 
जीवन कतिपय, निश्चित एवम्‌ अंतनिष्ठ भावनाओं से परिपूर्ण रहा ओर 
उनकी रचनाझों पर उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप सर्वत्र पड़ती रहीं । 
उनके भाव उनके तललीन हृदय-स्थल से सदा स्वतः प्रसूत निकल पड़ते 
रहें । उन्हें श्रपने कलेवर के बाह्य रूप की कोई उपेक्षा न थी। फिर भी 
वे काव्य के भ्ननेक लक्षणों से संयुक्त भी दिखाई पड़ते हैं । 


मीरां के हृदय में श्री गिरधरलाल के प्रति जो| मघुर रति है, वही 


५१ 


उनके झनेक पदों में प्रदर्शित विभाव अनुभावादि ढ्वारा परिुप्ट होकर 
मधुर रस का रूप ग्रहण करती हुई दिखाई पड़ती है । झ्ालम््रन सर्वत्र 
वही गिरत्ररलाल हैं जो 'ननद नन्दत, मदत मोहन, गोविन्द, हरि, 
सइंया व सतगुरु, श्रादि नामों &रा सम्बोधित किये गये हैं । 


विरह-गर्भित प्रेम:--मीरांबाई ने अपने विरह का वर्णन भी बडे 
सुन्दर ढंग से किया है । इनके पदों में विरह का एक ग्रलग महत्व है । 
मीरां का लौकिक रूप व्यक्त होता हुआ भी परमात्मा से सम्बद्ध होने 
के कारण वास्तक में श्रलौकिक आ्राध्यात्मिक व विरह-गर्भित हैं। मीरांवाई 
को यह बात सिद्धान्त रूप से स्वीकृत है कि उनमें और इष्टदेव में 
जीवात्मा और परमात्मा की मौलिक एकता के कारण कोई वास्तविक 
ग्रन्तर नहीं । उसके द्वारा किये गये संयोग व मिलन के वर्णानों में स्वर 
भावत: आनन्द एवं उत्साह के भाव प्रधान रूप से लक्षित होते हैं । 
उनकी शैली कहीं कहीं परम्परागत साहित्यिक पद्धति और सन्‍त कवियों 
की वर्णन-प्रणाली से मेल ख.ती हुई दिखाई पड़ती है । 


वर्ण न-कौशल:--मीरांवाई के वर्णन-कौशल की वानगी उनके सौंदर्य 
वर्णन में मिलती है। उनकी विश्ेेपताप्रों द्वारा प्रभावित सबसे अच्छे 
सौंदर्य-वर्णन के मूलों में “कान्हा किन ग्रूथी जुल्फां काँरियां” तथा “सखी! 
म्हारो कानूड़ो कलेजे की कोर” उपस्थित किये जा सकते हैं । भगवान 
की महिमा के वर्णन में हमें उनकी अलौकिक शक्ति एवम्‌ भक्त वत्सलता 
के उल्लेख प्रायः वैष्णाव कवियों जैसे मिलते हैं । इसी प्रकार ऋतु-वर्णान 
में विरह-प्रवस्था, प्रतीक्षा एवम्‌ मिलन-- तीनों की भिन्न २ दशागझ्रों के 
अनुसार एक ही ऋतु भिन्न प्रकार की सजावटें लेकर सामने आती जान 
पड़ती है । वारह मासे का वर्णन भी मीरा के हृदय की कहानी प्रकट 
करता जान पड़ता है । होली की तन्‍मयता में उनके भाव बहुत ही 
स्पष्ट है, जैसे:-- 


“रंग भरी रंग भरी रंग सू भरी री, 
होली श्राई प्यारी तरंग सू भरी री ॥” 


घटनात्मक वर्णन में वाल लीला, बंशी लीला, नाग लीला, चीर हरण 
लीला, पनघट लीला, फाग लीला और दघि बेचन लीला के प्रसंग आते हैं। 


मीरांबाई के श्रपूर्व वर्णन कोशल के प्रभाव, उनके कतिपय वाक्यों 
५थव्रा वाव्यांशों में किये गये क्षब्द चित्रणों में भी देखें जा सकते हैं । 


श्र 


उदाहरण के लिये “प्रेम की आंच दढुलाते, विरह कलेवा खाये, 
कसक कसक कस काली, केंगना के भनकारे, कुण्डल की भकभोर, मेल 
की गांसुरी, कड्ुक् टोनों करथा श्रोर हाथ मींजत ” रही आदि की भाव 
गम्भीरता पर विचार किया जा सकता है । 


श्रलद्धुगर-विधान:--मीरां की कविता विशेषकर भावमयी होने के 
कारणा उनके काव्य की प्रच्चर मात्रा हमें वस्तुतः अपूर्व रसोदभावना 
अ्रथना हृदयग्राही वर्णन के अन्तर्गत ही मिल सकती है । फिर भी पदा- 
वली का मुख्य विषय एक परोक्ष वस्ल है । श्रर्थात्‌ हरि अविनाशी प्रिय- 
तम होने से भावोत्तेजना द्वारा प्रेम भाव स्पष्ट करने के लिये साहृश्य 
योजना का आश्रय भी लेना पड़ा ओर फलस्वरूप उसमें कुछ अलंकारों का 
विधान स्वभावत: हो गया है । उनकी पदावली में सबसे अधिक रूपकों 
के उदाहरण मिलते हैं, जैसे:-- 


“ग्रसुवत-जल सींचि-सीचि वेलि बोई । 
इसके ग्रतिरिक्त उपमा, उत्ल्रेक्षा, ग्रत्युक्ति, विभावना, स्वाभावोक्ति, 


उशीन्‍्तरन्यास, इलेप और अनुप्रास आदि अलंकारों का विधान भी यत्रन-्तत्र 
पाया जाता है । 


उपमा:--'पाना ज्यू पीली पड़ी रे । 
उत्प्रेक्षाः--'कुण्डल की अलक भलक ।॥/ 
विभावना:--'विन करताल पखावज बाजे ।' 
स्व्रगावोक्ति:---"बसो मोरे नैनन में नंदलाल ।' 


भाषा:--मीरां के पद ब्रज भाषा में है जो स्थान २ पर 
राजस्थानी से मिश्रित है ओर शुद्ध गुजराती में भी भिलते हैं। कहीं २ 
पर पंजाबी और खड़ी बोली के प्रयोग भी देखे जाते हैं । कबीर साहिब 
ग्रादि की रचनाओं की ही भांति मीरां के पदों के विषय में भी यह 
कहना कठिन है कि जिस रूप में वे पाये जाते हैं ठीक उसी रूप में 
वे रचे गये थे । 


उप संहारः--मीरांबाई राजस्थान की प्रमुख भक्त कवियित्रि थीं। 
भक्तिकाल के किसी भी प्रमुख कवि श्ौर कवियित्रि से उनकी तुलना 
की जा सकती हूँ । उनकी भक्ति का झ्रादर्श अत्यंत ऊँचा था । उनके 
“परम भाव” का निर्वाह किसी साधारण भक्त के वश्य की बात नहीं । 





भरे 


यदि पुरुष है तो उस पर अ्रस्त्राभाविकता का आ्रारोप होगा और स्त्री को 
अपने ही समाज द्वारा लांछित होना पड़ेगा । मीरां को भी इसके कारणा 
विकट यातनाएँ भेलनी पड़ी, किन्तु वे अपनी धुन की पक्की होने से 
बरावर आपत्तियों की अ्रवहेलना करती रहीं । मीरां ने जो कुछ कहा 
वह उनकी श्रान्तरिक अनुभूति की तीब्रता के कारण रागमय होकर गीत 
के रूप में निकला । 


दादू दयाल 


सन्त साहित्य में ददू का महत्त्व पूर्ण स्थान है । इन का जन्म सं. 
१६५८ में हुआ ग्रतः अ्रकवर के समकालीन थे । दादू के एक शिष्य ने लिखा 
है कि श्रकवर ग्रौर दादू में धार्मिक वार्तालाप हुआ करता था। $ दादू 
पंथिथों के अनुसार यह गुजराती ब्राह्मण थे, पर जनश्रुति इन्हें धुनियां 
मानती है और सुधाकर द्विवेदीने मोची जाति के बताया है । 

दादू का जन्म्र ग्रहमदावाद में हुआ था पर इन्होंने अपने जीवन का 
विशेष समय राजस्थ.न के नराना और भराना नामक स्थानों में व्यतीत 
किया । इन की पहली स्त्री की मृत्यु होने पर दादू वैरागी होगये । इन 
का पहला नाम महात्र॒ली था, पर श्रत्वन्त दवालु प्रकृति होने के कारण 
लोग इन्हें 'दादू दयाल ” नाम से पुकारने लगे । 

दादू ने एक अलग पंथ का निर्माण किय्रा जो “ दादू पंथ नाम से 
विख्यात हुआ । यह पंथ दो भागों में विभाजित हुप्रा एक भाग में वे 
साथु हैं जो संसार से विरक्त होकर गेरुप्रा वस्त्र धारण करते हैं, और 
दूसरे में वे जो श्वेत वस्त्र पहनते और व्यापार करते हैं । इन दोनों भगों 
में ५२ सिद्ध पीठ हैं जो अखाड़ों के नाम से पंथ में प्रसिद्ध हैं । 

इन के सिद्धान्त कवीर के सिद्धान्तों से मिलते हुए भी भ्रपनी विशेषता 
रखते हैं । इन के पदों में कबीर की भांति चेतावनी का अंश अ्रत्यधिक 
है श्रौर हिन्दू मुसलमानों की एक्यता का श्रयास भी इन का कबीर की 
भांति हुआ । कबीर के हृष्टि कोण के अनुसार ही इन की रचना के 
विभिन्न श्रंग हैं, जिन में श्राष्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करने की भ्रनुपम 
उपादेयता हैं । 


दादू ने कई हजार पद्यों की रचना की जिन में से अधिकांश साथु 
संतों की स्मृति में हैं, ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं । 





१. इन्पलुएन्स श्राफ इस्लाम श्र इण्डियन कल्चर - ५. १८५ डा. ताराचन्द 


प्र 


दादू ने धर्म के सभी प्ंगों पर प्रकाश डाला हैं। कबत्रीर की भाँति इन 
के पदों में मृति पूजा, जाति,अ्राचार, तीर्थ बत और अवतार आदि विषयों 
पर पूर्ण प्रकाश डाला गया हैं । ऐसे ही इन्होंने गुरु का महत्त्व भी अत्यन्त 
उत्कृष्ट बताया है, कहते हैं बिना गुरु के आत्ना वश्च में नहीं आ सकती। 
पश्यु पक्षी और वृक्ष आदि को महत्त्व प्रदान करते हुए दादू कहते हैं कि- 
यदि ठीक गुरु प्राप्त न हो तो पशु पक्षी और वृक्षों को ही गुरु मान 
सकते हैं, क्योंकि ये सनुप्य से अधिक पवित्र और सच्चे हैं, और ईश्वर 
की व्याप्ति इन में है ही । 





डा. ताराचन्द के अनुसार दादू ने सूफी मत की व्याख्या अधिक 
सफलता से की है, सम्भवतया कमाल के शिप्य होने के कारण । 

गासींद तासी के अनुसार दादू रामानन्द की शिष्य परम्परा में छठे 
शप्य श्रे जिन का क्रम है :-- 

रामानन्द - कबीर - कमाल - जमाल - विमल - बुहुन और दादू । 

दादू के ५२ शिष्य थे - प्रत्येक शिष्य के द्वारा स्थापित दादू पन्‍्थ के 
५२ दादू द्वार हैं । दादू पन्‍थी ग्रहस्थाश्रम स्वीकार करने पर सेवक कहलाते 
हैं और वैरागी अवस्था में दादू पन्‍थी । वरागियों के पांच भेद हैं :- 
(१) खालसा (२) नागा (३) उत्तरादी (४) विरक्त (५) खाकी। 
दादू द्वार में ' दादू बानी ' की पूजा मन्दिर की मूरतति के समान ही की 
जाती है । राजस्थान दादू पन्‍्थ का केन्द्र स्थान है । 


श्री गुरुनानक 


सिख सम्प्रदाय के संस्थापक श्री नानक देव के सम्बन्ध में अनेक 
विवरण आर जन्म साखियां हैं, जिन से उनके जीवन पर प्रकाश डाला 
जा सकता है । ये जन्म स.खियाँ अधिकतर पञ्ञावी भाषा झ्र गुरुमुखी 
लिपि में हैं । इन जन्म साथियों में से श्रस्पष्ट और श्रतिशयोक्ति पूर्णं बातों 
को निकाल कर ग्रुरु नानक का जीवन वृत्त इस प्रकार है -- 

श्री नानक का जन्म लाहौर से ३० मील दूर तलवण्डी नामक स्थान 
में एक किसान के घर हुआ था जो पटवारी था ओर कुछ महाजनी भी 
करता था । अतः बचपन से ही प्रकृति के विस्तृत प्रांगण में व्यतीत होने 
के कारण छुटपन से ही नानक मौन रह कर विचार मग्न रहते थे, श्रोर 
साधु व फ़कीरों का संग भी करते थे, जिससे इन के पिता इन से बहुत 
रुष्ट रहते थे । उन्होंने इन्हें नोकरी करने के लिये सुलतानपुर भेज दिया 


भर 


इस बीच इन का विवाह भी हो गया था, और श्रीचन्दर व लखमीदास 
दो पुत्र हुए । 

नानक के कमाए हुए धन का बहुत सा भाग साथुग्रों की सेवा में 
लगता था | वह दिन भर काम करते और रात को गीत बना कर गाया 
करते थे ; इन का मित्र मरदाना रवाब बजाया करता था। 


एक दिन नदी में स्नान करते समय इन्हें आ्रात्म ज्ञान हुआ और 
इन्होंने ईश्वर की विभूति देखी | उसी समय से उन्होंने नौकरी छोड़ कर 
पर्य्यंटन प्रारम्भ किया । मरदाना के साथ इन्होंने चारों दिशाग्रों में बड़ी 
२ यात्राएँ की औ्लौर गा गा कर अपने सिद्धान्तों का प्रचार किया । अंत 
में सं. १५६५ में इन्होंने करतारपुर ग्राकर अपने परिजनों के बीच में महा 
प्रस्थान किया । १ 

नानक के दार्शनिक सिद्धान्त अधिकांश में कबीर से मिलते हैं, जिन 
का विवरण इस प्रकार है :-- 

१. एकेश्वर वाद । 

२. हिन्दू मुसलमानों में अरभिन्नता 

३. मूते पूजा त्रिरोध । 
गुरु नानक की रचना सिक्खों के गुरु ग्रन्थ सहब में संग्रहीत है । 
जे० डब्ल्यू यद्भसन को प्राप्त अमृतसर-की एक जन्म साखी * के अनुसार 
नानक महाराज जनक के ग्रवतार थे । प्रारम्भ में कथा है कि राजा 
जनक ने एकवार नर्क की यात्रा की थी और श्रपने पुण्य से सतयुग, त्रेता 
और द्वापर के पापिथों का उद्धार किया था । वे उस समय कलयुग के 
पापियों का उद्धार नहीं कर पाये थे, झतः तदनिर्मित्त कलयुग में गुरु 
नांनक के रूप में अ्रवतरित हुए । 


गुरु 





१. हिंदी साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास - डा. रामकुमार वर्मा 
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ल्‍्ऊ 


य्ण 


रण 


भक्ति कालीन अन्य कविगण 


(१) ज्ञानाश्रयी शाखा 
नाम रचनाकाल संत्रत्‌ू रचनाएँ विशेष विवरण 


- शेख फरीद १२३० फुटकर पद ये प्रसिद्ध मुसलमान 
- शेखफरीद सानी. १५१० रे संत थे - कई भाषाग्रों 


में रचना की । 


« धमंदास १५७५ गे कबीरदास के शिप्य थे 


उनके परलोक वास पर 
इन्हें ही गद्दी मिली । 


« रंदास १६०० संतवानीसीरीज् रामानन्द जी के बारह 


शिष्यों में से माने जाते 
हैं, जाति के चमार थे। 


* दादू दयाल १६०६ से फुटकर पद कबीर के मार्ग के 


१६६० तक प्रनुयायी थे, पर इन्होंने 
एक नया पंथ चलाया 
जो दादू पंथ के नाम 
से प्रसिद्ध हुप्ना । 


- सुन्दरदास १६५३ से सुन्दर विलास ददू दपाल के शिप्य 


१७४६ तक थे , उनके देहान्त 
पर राजपूत.ना नगर 
में रहने लगे और 
फिर काशी चले गये, 
पर देहान्त सांगानेर 
में हुआ । ये इस पंथ 
के सुक्षिक्षित कवि थे। 


» मलूकदास १६३१- रत्नखान और निर्गुण मत के नामी 


१७३६ ज्ञान बोध संत थे । इन की गदहियाँ 
कड़ा, जयपुर, गुजरात 
मुलतान, पटना, नैपाल 
और काबुल तक में 
स्थापित हुई । 


- अक्षर अ्रनन्ध १७६७ राजयोग, विज्ञानयोग, 


ध्यान योग, सिद्धान्त 
योग, विवेक दीपिका, 
ब्रह्म ज्ञान, ग्रन्य प्रकाश 


२3 


ये बड़े विद्वाव और 
वेदांत के अ्रच्छे ज्ञाता 
थे। कुछ दिनों दतिवा 
रियासत में प्रृथ्वीचन्द 
के दीवान रहे फिर 
विरक्त होकर जंगल 
चले गये । 


(२) प्रेम मार्गों ( सूफी ) शाखा 


विशेष विवरण 





न 


स्च्ण 


हे य् 


् 


नाम रचनाकाल संवत्‌ रचनाएं 
« कुतबन १५५० मृगावती 
« मंभन १५५०- मधु मालती 
१५६५ के 
लगभग 
» उसमान १६१३ चित्रावली 
शेखनबी १६७६ ज्ञानदीप 


कासिमशाह १७७८ हंसजवाहिर 
कहानी 


« नृरमृहम्मद १८०१ इन्द्रावती और 


कई फारसी की 
पुस्तकें 


चिश्ती वंश के शेख 
बुरहान के शिष्य थे 
और जोनपुर के वादशाह्‌ 
हुसैनशाह के आश्चित । 
इन के सम्बंध में कुछ 
ज्ञान नहीं, केवल ग्रन्थ 
की एक खंडित प्रति 
मिली है । 
शाहनिजामुद्दीन चिहती 
की शिष्य परंपरा में 
हाजीवाबा के शिष्य थे। 
जौनपुर जिले में मऊ 
नामक स्थान के रहने 
वाले थे - इनके साथ 
प्रेम मार्गी सूफी कवियों 
की प्रचुरता की समात्ति 
समभनी चाहिये । 
दरियावाद (बारह पैकी ) 
के रहने वाले ये । 
दिल्‍ली के बादशाह 
मुहम्मद शाह के समय 
में हुए और जौनपुर 
आजतगढ़ की सरहद 
पर स्थित सवरहद के 
रहने वाले थे । 


भ्र्प 


नाम 


(३) सगुण धारा 


(क) राम भक्ति शाखा । 


संवत्‌ 


रचनाएँ 


विशेष विवरण 





ला पल 


हर 


द्ढ 


१०. 


. स्वामी अग्रदास १६३२ 


» नाभादास जी १६५७ भक्त माल अप्टयाम 
प्राणचन्द चोहान १६६७ रामायण महानाटक 

. हृदय राम १६८० भापा हनुमनाटक 

« राम चरणदास १६०४ लोमझ संहिता 


प्रियादास 
- युगलानन्द 
शरण 


राम प्रिया 
शरण 


« सुथरादास 


वीरभान 


१७०२ 
॥८ष्वीं 
शताब्दी 


$घ्वीं 


१६४० 


१६६० 


वावनी, ध्यानमंजरी, 
राम ध्यान मंजरी 
और कु डलिया । 


हनुमत्संहिता भ्रमर 
रामायण, मुणुंडी 
रामायण, महा 
रामायण, कोशल 
खंड, राम नवरत्न, 
महा रासोत्सव, 
भक्त माल पर टीका 
स्फुट पद 


'मलूक परिचय 


हितोपदेश उपखाँणा 


इन की कविता कृष्णो 
पासक नंददास जी की 
कविता के ढंग की है। 


अग्रदासजी के शिप्प 
ओर साधु सेवी थे । 


पंजाब के रहने वाले और 
कृप्णदास के पुत्र थे । 
राम भक्ति मार्ग में 
आंगारिक भावना का 
अनर्गल प्रवेश होने लगा 
था - इस भावना के 
मुख्य प्रव्तक यहां थे। 
इन्होंने स्वमुखी शाखा 
चलाई । 


इन्होंने सखी भव की 
स्थापना करके तत्सुखी 
सम्प्रदाय चलाया । 
इन्होंने सीतायन सम्प्रदाय 
की स्थापना की । 
ये बाबा मलूकदास के 
शिष्य थे श्रौर उन्हीं 
के सिद्धान्तों का प्रचार 
करते थे । 

ये रैदास की संत 
परंपरा में ऊधोदास के 
शिष्य हुए । इन के 


4१. लालदास 


१२. बाव,लाल 


१३. हरिदास 


१४. स्वामी 
प्राणनाथ 


१39०० 


१७०० 


4७०० 


494० 


“कुलजम 
स्वरूप” 


कई 


पंथ का नाम सतनामी 
है, जिस में जाति 
बंधन नहीं, न मूर्ति 
पूजा के लिये स्थान है। 
ये अलवर के निवासी 
थे कबीर के सिद्धान्तों 
के आधार पर ही 
उपदेद् करते थे- इन्होंने 
लालदासी पंथ की 
स्थापना की जिसके 
अनुयायी ग्रृहस्थाश्रम 
का पालन कर सकते 
हैं। इन की वाणी में 
उपदेश संग्रहीत हैं । 
ये मालवा के क्षत्रिय 
वंश में उत्पन्न हुए थे। 
दारा शिकोह इन का 
शिप्य था जो अनेक 
धार्मिक समस्याग्रों पर 
इन का परामर्श लेता 
था फारसी ग्रन्थ “नादिर 
उन नुकात' में यह 
निर्देश गुरु शिष्प वार्ता 
लाप रूप में है । 

ये नारायणी पंथ के 
प्रवर्तक थे - इस पंथ 
में ईश्वर की साकार 
भावना नहीं है । 

ये बुन्देल खंड के सब 
से बड़े और प्रभावशाली 
सन्‍त थे। इन्होंने 
पर्यटन कर कर के भश्रन्य 
परम्पराञ्रों के विरुद्ध 
निर्भीक प्रचार किया । 


3५. 


१७. 


२०. 


« बुलला साहब 


« दरिया साहब १७३३ 


439५० 


गुलाल साहब १७५० 


रज्जब १७१० “छप्पय 
- घरनीदास १७१३ * प्रेम प्रकाश', 
* सत्य प्रकाश 
वारी साहव १७२५ "' साखियांँ 


लिखी हैं और 
फारसी का ककहरा 


अधिकातर 
साखियाँ लिखी हैं 


फुटकर पद 


फुटकर पद 


इन के दो सम्प्रदाय 
* प्रनामी और धामी ' 
ये दादू पंथी सन्‍त थे, 
अपनी पुस्तक में इस 
पंथ के सिद्धान्तों का 
सरलता से वर्णन 
किया है । 

ये सर्वमान्य सुन्दर 
कवि और सच्चे भक्त 
थे - इनकी भाषा पर 
पूर्वी प्रसाद लक्षिन है 
इनकी फारसी की 
रचना 'अतिकनामा ' 
भी सुन्दर हुई है । 
इन की रचनाओ्रों में 
सरल ओर सुन्दर ढंग 
से निर्गुण ब्रह्म का 
निरूपण हुआ्ना है। 
इन के कवित्त श्ौर 
भूलने भी सरसता के 
लिये प्रसिद्ध हैं । 

ये मारवाड़ में जैतारन 
के निवासी और जाति 
के घुनियाँ थे। 

ये यारो साहब के 
शिष्य थे हठ योग में 
इन की विशेष भ्रास्था 
है। 

ये बुल्ला साहब के 
शिष्य थे इन्होंने ग्हस्था- 
श्रम में रहते हुए 
अपने सिद्धान्तों का 
प्रचार किया । 


संख्या 


६्‌ग 


(ख) कृष्ण भक्ति शाखा ते 


नाम रचना काल 


रचनाएँ 





० 


कण 


४, 


ननन्‍्ददास 


परमानन्द दास 
कुंमनदास 
चतुर्भुजदास 


घीत स्वामी 


१६ वीं शताब्दी 
के अन्त में तिथि 
संदिग्ध 


१६०७ के 
लगभग 


कह 


4६१२ 


(१) अनेकार्य भाषा 

(२) श्रनेकार्व मंजरी 

(३) जोग लीला 

(४) दसम सम्बन्ध 

भगवत का पघमय अनुवाद 

(५) नाम चिन्तामरि माला 

(६) नाम माला (नामों 

ना कोप) (७) नाम 

मंजरी (अवमाम वाची 

शब्द कोष) (८) नासिकेत 
पुराणा भाषा (&€) 

पश्चाघ्यामी (१०) 

विरह मंजरी (११) 

भर्वेरगीत (१२) रस 

मंजरी (१३) राजनीति 
हितोपदेश (१४) 

रुकमणि मंगल 

(१५) श्याम सगाई 

(१६) मान मंजरी 

नाम माला (कोप) 

धुप्र चरित्र और दान 

लीला एवम पद संग्रह 

केवल फुटकर पद पाये 

जते हैं। 

द्वादशयश्ञ, भक्ति प्रताप, 

हितजू को मंगल 

केवल स्फुट पद श्रष्ट छाप के 
गि कवियों में 

आदसपि स्थाव 


है । 


६२ 
६. 


5 


&. 


गोविन्द स्वामी १६१२ केवल स्कुट पद 
हितहरि वंश. १६००-१६४०  राधासुधानिधि, ग्राप राधावल्ल भी 
हित चौरासी सम्प्रदाय के 
फुटकलावानी प्रवर्तक थे | सं० 
१५८२ में इन्होंने 


श्री गदाधर मद्र सं. १५८०- 
१६०० 


स्वामी हरिदास १६००- 
१६१७ 


स्फुट पद 


स्वामी हरिदास 
जी को ग्रन्थ, 
स्वामी हरिदास 
जी के पद, 
हरिदास जी 
की वानी । 


वृन्दावन में राधा वल्लभ 
जी की मूर्ति स्थापित 
की। ब्रज भाषा काव्य 
प्रसार में इनके द्वारा 
बड़ी सहायता पहुँचाई गई 
है। ये दक्षिणी ब्लाह्मण 
थे । संस्कृत के पंडित 
होने के कारण शब्दों 
पर इनके विस्तृत 
अधिकार थे इन की 
पद विन्यासभ्रति 
सुन्दर है । 


ये दक्षिणी ब्राह्मण थे । 
संस्कृत के पंडित 
होने के कारण छाब्दों 


पर इनका पूर्ण 
अधिक,र था इनका 
पद विन्यास ग्रति 
सुन्दर है । 


यह महात्मा वृन्दावन 
में निम्बार्क मतान्तगगंत 

टट्टी सम्प्रदाय के 

संस्थापक थे और प्रकबर 
के समय में एक सिद्ध 

भक्त और संगीत 

कला को भली भांति 

जानते थे । 


१६७३ के रस रतन 


१७०० के पद्मिनी चरित्र 


ध्र्रे 


इनकी रचना जायसा 
आदि सूफी कवियों 
की भाँति प्रेम कथा 
लेकर प्रवन्ध काव्य की 
पद्धित पर हुई, जिसमें 
संयोग और वियोग 
की विविध दशाग्र 
का साहित्य की रीति 
पर वर्णन है । 


इस ग्रन्थ में राजा 
रत्नसेन और पद्लिनी 
की कथा का र।जस्थानी 
मिली भाषा में वर्णन है 


लिखी (प्रबन्ध काव्य ) 


वनारसीदास १७ वीं शताब्दी १२ पुस्तकें लिखी यह जौधपुर के रहने 


का उत्तरार्द्ध वनारसी विलास, 


१०.  निषट निरंजन 
१9. लक्ष्मी नारायण 
१२. पुहकर कवि 
लगभग 
१३. गणोश मिश्र 
१४. लालचन्द या 
लक्षोदय “लगभग 
१५. 
)६. सुन्दवास १६८८ के 
लगभग 


वाले एक जैन जौहरी 
(फुटकल क॒थ्षित्तों थे। पहले यह श्वंगार 
का संग्रह), नाटक रस की कविता किया 
समय सार(कुंदकंदा करते थे, पर पीछे 
चार्य कृत ग्रन्थ का ज्ञान होने पर ज्ञानो 
सार) नाम माला पदेश पूर्ण कविताएं 
(कोश) श्रद्धं कथानक करने लगे । 
वनारसी पद्धति, मोक्ष 

पदी, धुत्र वंदना, कल्याण 

मन्दिर भाषा, वेद निर्णय 

पंचाशिका मारगन विद्या । 

सुन्दर श्यृंगार यह ग्वालियर के ब्राह्मण 
सिंह।सन वत्तीसी थे और शाहजहाँ के 
बारह मासा दरबार में कविता 
सुनाया करते थे इन्हें 


१3 


८. 


0 अप 


२०. 


सूरदास १५६० - 
मदनमोहन १६०० 
श्रीमद्र १६२५ 
हरीराम व्यासजी १६२० 
रसखान १६७१ 


फुटकर पद 


“युगल शतक' आदि 


वानी 


ज्ञान वैराग्य ओर 
भक्ति के पद व 
साखियाँ तथा 
रास पेचा ध्यायी 


प्रेम वाटिका और सुजान 


रसखान थे । 


बादशाह ने कविराय 
और महा कविराप 
की उपाधि दी थी । 
ये अकवर के समय 
में संडोले के श्रमीन 
थे, जाति के ब्राह्मण 
और गौड़ीय सम्प्रदाय 
के वैष्णव थे । इनके 
पास जो कुछ भी झ्ाता 
साधुओं की सेवा में 
लगा दिवा करते थ। 
ये निम्त्राकं सम्प्रदाय 
के प्रसिद्ध विद्वान 
केशव काइ्मीरी के 
प्रधन हदिष्य थे । 
इनकी कविता सीधी 
साधी और चलती 
भाषा में है। पद भी 
प्रायः छोटे २ हैं । 
ये हित हरिवंश के 
शिष्य थे कृष्ण की 
बाल भक्ति और छ्ंगार 
लीला में लीन रहने 
पर भी बीच बीच में 
संसार पर ही डाला 
करते थे, प्रेम को 
इन्होंने शरीर व्यवहार 
से अभ्रलग भ्रतन अवति 
शुद्ध मानसिक या 
आध्याकिक वस्तु कहा 
है । | 
ये बड़े प्रेमी जीव भौर 
प्रेम ही भत्यन्त गूद 


घ्५ 


भगवद्भक्ति में परिणत 
हो गया । 


२१. श्र्वहास १६६०-१3०० इनके छोटे मोटे. कृष्णोपासक भक्त 


२२. महाराज बीरबल १६३२ 


सब चालीस ग्रन्थ कवियों की परम्परा 
मिले हैं। वृन्दावन में श्रन्तिम कवि थे - 
सत, सिंगार सत, ये श्रीहित हरि वंश के 
रस रत्नावली, शिष्य स्वप्न में हुए थे। 
नेह मंजरी, रहस्य 
मंजरी, सुख मंजरी, 
रति मंजरी, वन विहार, 
रंग विहार, रस विहार, 
आनन्द दसा विनोद, रंग 
विनोद, नृत्य विलास, रंग 
हुल।स, मान रस लीला 
रहस लता, प्रेम लता, 
प्रेमावलो, भजन कुंडलिया, 
भक्त नामावली, मनर्सिगाए, 
भजन सत, प्रीती चौवनी, 
रस मुक्तावली, वाभगवृहत 
पुराण की भाषा, सभा 
मंडली, रसानन्द लीला, 
सिद्धान्त विचार, रस 
हीरावली, हित सिगार 
लीला, ब्रज लीला, 
आनंद लता, अनुराग 
लता, जीव दशा, 
वैद्य लीला, दान लीला, 
व्याइलो । 
कई सौ कवित्तों का महाराज बीरबल 
संप्रह भरतपुर में है भ्रकवर के बड़े ही 
वाक्चतुर और प्रत्युत्य- 
जमाते मंत्री थे । ब्रज 
भाषा में इन्होंने श्रच्छी 


६६ 


२३. 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


. गंगा 


मनोहर कवि १६२० के 
पश्चात्‌ 


“विक्रम की 


शतप्रइनोत्तरी और 
अ्ंगार रस के 
फुटकर दोहे । 


फुटकर कवित्त 


सत्रहवीं शताब्दी 


बलभद्र मिश्र १६४० के 
पहले 
जमाल १६२७ 
कादिर १६६० के 
आस पास 
मुबारक १६७० के 
पीछे 


“'नखशिख' बलभद्री 
“व्याकरण' हनुमन 
नाटक' गोवर्धन 
सतसई' और भूषण 
विचार । 

कुछ संग्रहीत दोहे । 


फुटकर कवित्त 


अलक शतक 


कविता की और भ्रन्य 
कवियों का उदारता 
से सम्मान करते थे। 
यह अकबर के 
दरवार में रहने 
वाले एक कछवाहे 
सरदार थे -संसस्‍्कृत 
और फारसी के 
विद्वान थे । 
ये अकवर के दरबारी 
कवि थे और अत्यन्त 
निर्भक होकर बातें 
कहते थे। ये अपने समय 
के नरकाव्य करने 
वाले कवियों में सर्व 
श्रेष्ठ माने जाते हैं । 
यह केशवदास के 
समकालीन रीति के 
अनुसार काव्य रचना 
करने वाले कवियों 
में से थे । 
यह भारतीय काव्य 
परम्पा से पूर्ण 
परिचित एक सहृदय 
मुसलमान कवि थे । 
यह विदानी जिला 
हरदोई के रहने वाले 
और सैयद इब्राहम के 
दिष्य थे । 
ये संस्कृत फारसी 


और तिल शतक और प्ररबी के भच्छे 


पष्डित और हिन्दी के 
सहृदय कवि थे । यह्‌ 


२६. रहीम श्छवीं रहीम दोहावली 
शताब्दी * नाथिका भेद 
« आ्यृंगार सोरठ 
मदनाष्टक और 
रास पंचाध्यायी । 
३०. छीहल १५७५ पद्च सहेली और 
बावनी 
३१. लालचदास १५८४- हरि चरित्र भगवत्‌ 
१५८७. दशम स्कंघ भाषा 
३२. कृपाराम १५६८ हित तरंगिणी 


३४. 


३५. 


. महापात्र बरहरि १६०० और रुक्मरशि मंगल 


दर 
केवल श्ंगार की 
कविता करते थे । 

ये वैरमखां खान खाना 
के पुत्र थे - संस्कृत 
अरबी श्र फारसी के 
पूर्ण विद्वान एवम्‌ 
हिन्दी काव्य के पूर्ण 
मर्मज्ञ थे । 


ये राजपूताने की ओर 
के थे। इनकी रचना में 
भी राजस्थानी भाषा 
का मेल है । 

ये रायबरेली के एक 
हलवाई थे। इनकी 
पुस्तकें अ्वधी मिश्रित 
भाषा में रची गई । 
इनकी रचना दोहों 
के रूप में रीति ग्रंथ है। 


ये अ्रसली फतहपुर के 


वंदीजन १६६७ के छप्पयनीतिऔर रहने वाले थे। इन्हें 
मध्य कवित्त संग्रह. अकबर के दरवार से 
महाराज की उप(धि 
मिली थी । 

नरोत्त मदास १६०२ के सुदामा चरित्र, यह सीतापुर जिले के 
लगभग प्रुव चरित्र. वाड़ी नामक कसबे के 

(खण्ड काव्य). रहने वाले थे। 
श्रालम १६३६ के “माधघवानता काम यह अ्रकबर के समय 
लगभग कंदला” (प्रेम के एक मुसलमान कवि 
कहानी) थे | इनकी रचना शंगार 


रस की दृष्टि से हुई 
प्रतीत होती है। 


र 
ध्द 


३६. तेजूमल १६०० से फुटकर कवित्त यह अश्रकबर के समय 
१६४६ के में भूमि विभाग के 
मध्य मंत्री हुए। इन्होंने शाही 

दफ्तरों में हिन्दी के 
स्थान पर फारसी का 
प्रचार किया । 


(घ) रीति काल और उसके प्रतिनिधि कवि (सं० १७०० से १६०० तक) 


वैभवश्ाली मुगल दरवारों के श्ञानो-नशौकत की सस्ती नकल उनके 
कृपा कटाक्षों पर जीवित रहने वाले हिन्दु राजाओ्रों ने भी उतारनी शुरू 
की । उनका भी दरबार लगने लगा और पहले राजाग्रों के चारणों, भाटों 
ओर कवियों की भांति राजकवि रखे जाने लगे । पराजित राजा के दर- 
वारी कवि वीरता के गीत क्‍या गाते ? जंसा उनके आधश्रवदाताग्रों का 
मानसिक और सांस्कृतिक स्तर था उसी प्रकार की श्ृंगारी रचनायें ऐसे 
कवियों ने की । शब्द-प्र्थ का चमत्कार दिखाकर चकित करने की प्रवृत्ति 
ने इन कवियों को अन्तिम दिनों के संस्कृत साहित्य और रस.सम्प्रदाय को 
श्रादर्श बनाने को प्रेरित किया । प्राचीन संस्कृत के साहित्याचार्य्यों की 
भांति इन कवियों ने लक्षण ग्रन्थों की सृप्टि की परन्तु उदाहरण के रूप 
में स्वयं की रचनायें रख कर अपना कवित्व भी कायम रखा । 


भक्ति कालीन कवियों द्वारा हिन्दी काव्य पूर्ण प्रोढ़ता को प्रास हो 
चुका था । इसी समय मोहनलाल मिश्र का “श्लंगार सागर” एवम्‌ नर- 
हरि कवि के साथी करनेस कवि ने “करण भरणा, भूपष भूपण तथा 
श्रुति भूषण” अलंकार संबंधी ग्रन्य॒ निकाले । केशत्र ने काव्य के सब 
अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया । इस प्रकार रीति ग्रन्थों 
की रचनाएँ होने के कारण इस युग का नाम रीति काल पड़ गया । 


परिस्थितियाँ:--जहांगीर और शाहजहाँ के राज्य काल में राज्य के 
वैभव ने कला को प्रोत्साहन दिया । कवियों को राजाओं द्वारा संरक्षण 
प्रात्त हुआ, परन्तु इस संरक्षण के कारण जो साहित्य की सर्जना हुई वह 
भोग विलास की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देने वाला था । राज दर्बार के 
प्रतिष्ठित लोग ही कविता करते थे, हास, विलास और रास तक ही 
इनका जीवन सीमित था, वही कविता में उतर झाया । धर्म से लोगों 
की आ्रास्था हट गई, पाथिव प्रेम में ही कवि लोग निरत हो गये । कृष्ण 
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और राधा के प्रेम में भी पाथिव आकर्षण की बू ग्रा गई। ऐतिहासिकता 
मूलक श्ूंगार की चेप्टाओं और प्रेम की रसमयी क्रीड़ाड्रों के वर्णन की 
जो संस्कृत की परम्परा थी उससे कवि गश प्रभावित हुए ।॥ 


आजकल की तरह साहित्य के पठन पाठन का रिवाज उस युग में 
न था । भक्ति काल में कविता का क्षेत्र मन्दिर था, रीति काल में दर्वार 
की आवश्यकता पूति के अनुसार ही कविता सजन होने लगी । पांडित्य 
और चमत्कार प्रदर्शन का प्रचार बढ़ गया । संस्कृत के ग्रन्थ टटोले जाने 
लगे । भावानुप्रेरित होने के स्थान पर बहुत कुछ प्रयत्न साध्य होने लगे। 


विशेषताएँ:--राधा और क्ृप्ण को झालम्बन तथा आश्रय मान कर 
कवि लोग अ्रपनी वासनाओ्रों की अभिव्यक्ति करने लगे । फल स्वरूप 
शंगार ही रीतिकालीन काव्य का मुख्य विषय हो गया । काव्य का परप्त 
लक्ष्य जीवन के गम्भीर तत्वों की गअ्रभिव्यंजगा को भुला दिया गया, 
कवियों की दृष्टि संकरुचित हो गई । नर नारी के अनेकों सम्बन्धों में से 
केवल एक ही सम्बन्ध पर इनकी हृष्टि रही । कृष्ण से लेकर भिखारों 
तक, राधा से लेकर धोविन तक नायक नायिका वन गये । भूषण और 
लाल के अ्रतिरिक्त किसी को शिवाजी के पराक्रम, भीम, अ्रजुन के बीरत्व 
तथा युधिष्ठिर और हरिश्चन्द्र की सात्विकता के दर्शन न हुए । रीति 
कालीन ग्रन्थों की इस परम्परा द्वारा साहित्य के विस्तृत विकास में बाधा 
पड़ी । इस काल में एक बहुत बड़े ग्रभाव की पूर्ति हो जानी चाहिये थी 
सो न हुई। प्रकृति की अनेक रूपता जीवन की विभिन्न चिन्त्य बातों 
श्रौर नाना रहस्यों की ओर कवियों की दृष्टि न जाने पई । 


आंगार रस के एक अंग को लेकर कविता हुई, परन्तु रीति काल में 
श्ंगारिक कविता का स्तर बहुत नीचा हो गया । भक्ति काल में राधा 
औ्रौर सीता के श्रेम में जो गहराई है वह बिहारी द्वारा वर्शित प्रेम में 
नहीं मिलती । रीतिक.लोन प्रेम में मानसिक भाग अधिक न होकर वासना 
प्रधान है । इस युग के कवि भक्ति काल वाली प्रेम की उच्च भुभि में 
स्थित न रह सके । 


संस्कृत के रीति ग्रन्थों में शंगारी बातें भव्य रूप में आई थीं। 
बाण भट्ट जैसे उच्च काव्य उस समय सम्भव थे, परन्तु हिन्दी के रीति 
काल में मुसलमानों के संसर्ग से नैतिक स्तर अ्रति निम्न हो गया था। 
यद्यपि रीति काल का प्रतिनिधित्व करने वाले बिहारी की रचना श्वज्ञार 
रस प्रधान है। श्टज्ञार रस की निष्पत्ति के लिये भाव, विभाव, संचारी 
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भाव आदि सारे झ्रायोजित भी किये हैं, परन्तु श्ंगार का वह श्रलौकिक 
रूप उनमें हृष्टि नहीं आया जो भक्ति कालीन सूर और तुलसी की रच- 
नाग्नों में परिलक्षित होता है । 


रीति कालीन कविता जीवन की संदेशवाहिनी न होकर बाहा सौंदर्य 
की परिधि में केन्द्रीभूत हो गई है । इन कवियों की रचनायें विश्वद्धल, 
निरंकुश प्रौर उद्दाम हैं । कहीं २ उच्यतिउच्य भावनाएँ कलुपित प्रसंगों 
के साथ खड़ी हैं-- बिहारी के निम्न लिखित दोहे में पुत्र के प्रति 
लक्षित किये सात्विक स्नेह में भी श्यूगार की दुर्गन्‍्ध हैः-- 


“विहेंसि वुलाई विलोकि उन प्रौढ़ लिया रस चूमि । 
पुलकि पसीजती पुत्र को प्रिय चुम्यो मुख भूमि ॥” 


कहीं उपमा ओर उत्प्रेक्षाओं के बोभ से भाव दव गया है तो कहीं 
इलेप की ऊटपटांग योजना हृष्टि आती है। 


प्रकृति चित्ररा:--प्रकृति के रम्य चित्रों में रीति कालीन कबियों को 
कोई ग्राकर्षण नहीं रह गया था । अलंकार के उदाहरण अ्रथवा वासना 
उद्दीपन मात्र के लिये ही वे प्रकृति को अपना विषय बनाते थे । उद्दीपन 
के ही रूप में पटूऋतु का वर्णन हुप्रा है । 

रीति ग्रन्थों के कर्त्ता भावुक, सहृदय और निपुणा कवि थे । उनकी 
रचनाश्रों में रसों और अलंकारों के सरस एवम्‌ हृदय ग्राही उदाहरण 
मिलते हैं । उनका भी नायिका भेद की झ्रौर सुझाव अधिक है। श्टूगार 
रस में मुत्तक #चन. सुन्दर हुई है। नायिका के नख-शिख वर्णन का 
सुन्दर रूप थिहारी के दोहों में मिलता है । 


भाषा:--भापा की दृध्टि से रीति कल में बड़े श्रभाव की पूर्ति हो 
जानी चाहिये थी, सो न हुई | जिस समय भाषा सैकड़ों कवियों द्वारा 
परिमाजित होकर प्रौढ़ता को पहुँची, उसी समय व्याकरण द्वारा उसकी 
व्यवस्था होंनी चाहिये थी, जिससे भाषा के कवियों में पाये जाने वाला 
दोप न रहने प,ये । भाषा की गड़बड़ी का एक कारण ब्रज और भ्रवधी 
का थ! । सूर की भाषा में पूर्वी का प्रयोग हुआ, बिहारी, 'कीन', 'दीन', 
श्रादि शब्दों के अवधि प्रयोग अधिक हैं । 


छनन्‍्द:---रीति कालीन कवियों के प्रिय ७&न्‍नद, सवेया और दोहा थे । 
मुक्तक ही कवव्य का एक रूप था। इस युग की कविता श्टूगार भ्ौर 
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वीर रस प्रधान हुई । श्टूगार में अइलीलता का प्रयोग अपने आ्राश्नयदाता 
राजाओ्ों की रुचि के कारण हुग्ा । 

मुस्य कविः--केशव, सेनापति, देव, बिहारी, भूपणा और मतिराम 
ग्रादि रीति काल के प्रमुख कवि हुए, जिनमें केशव की रामचन्द्रिका के 
अ्रतिरिक्त प्रबन्ध काव्य की रचना किसी ने नहीं की । रामचंद्रिका 
में भी प्रवन्ध काव्य के लक्षणों का बहुत कुछ अभाव होने के कारण 
उसे वास्तविक प्रवन्ध काव्य नहीं माना जाता । 


आचार्य्य केशवदास 

हिंदी साहित्य में रीति ग्रन्थों की परम्परा स्थापित करने का श्रेय 
आ्राचार्य्य केशवदास को है । यद्यपि इन से पूर्व कई रस और ग्लकझ्भकार 
श्रादि के ग्रन्थों की रचना हो हुकी थी, परन्तु विधि पूर्वक साहित्य शस्त्र 
की विवेचना करके उस में वर्शित सारे काब्यांगों का वर्णन केशव ने 
हीं किया ; गश्रतः इन्हें हिंदी में आचार्य्यत्व की स्थापना करने वाला रीति 
काल का प्रथम कवि माना ज,ता है। काल विभाग से और रामचन्द्रिका 
लिखने के कारणा इन्हें प्रायः भक्ति काल में स्थान मिलता है, परन्तु राम- 
चन्द्रिका को यदि विहारी सतसई की भांति अ्रलद्धारों का उदाहरण ग्रन्थ 
मान लें तो वह भी रीति ग्रन्थों में सम्मलित हो जाती है, छन्‍्दों का 
बाहुल्‍य भी उस में है ही । 

आरचार्य्य केशव सनाक्य कुल के पं. क शीनाथ के पुत्र थे, इनका जन्म 
सं. १६१२ ओ्रौर मृत्यु सं. १६७४ माना ज.ता है । केशव के पिता श्रोर छा 
नरेश के भाई श्री इन्द्रजीतर्सिह के दरबार में रहते थे जो उन्हें गुरु की 
भांति मानते थे । इन के वंश में संस्कृत के पठन पाठन की परम्परा 
पहले से चली श्रा रही थरी, श्रतः केशव का भी साहित्य का विद्वान होना 
स्वाभाविक ही था । जीविका की चिन्ता से मुक्त रहने के कारण श्रध्ययन 
भी विशेष कर सके, रुपये का मोह तो ग्राप को छू कर भी नहीं गया। 

केशव बड़े ऐढ्वर्य्य शाली रसिक जीव थे । सहहित्य ज्ञान के अतिरिक्त 
उनका लौकिक अनुभव भी बढ़ा चढ़ा था । राजनीति, दरबारी सम्यता 
और व्यवहार शीलता आदि में भी वह पूर्ण कुशल थे । 

भक्ति काल में होने के कारण इन्होंने रसिक प्रिया, कवि प्रिया और 
रामचन्द्रिकः श्रादि भक्ति काव्यों की रचना की । प्रथम दो में राधा 
कृष्ण सम्बन्धी श्रौर श्रंतिम में राम सम्बन्धी कथा वर्णन है, परन्तु इन्हें भक्त 
कवियों की श्रेणी में नहीं रकक्‍्ला जा सकता, क्‍योंकि उनके यह ग्रन्थ 





द्लौर ग्रलंकारों की निधि मात्र हैं। भक्ति पक्ष के लिये जो मर्म 
स्पशिता और भावत्र प्रावल्य बाञ्छनीय हे वह केशव की रचना में दर्शनीय 
नहीं । उन के रम्धरों में अलंकारों को अत्यधिक महत्त्व प्राप्त हुआ है, राम 
चन्द्रि का अलंकारों की धुन को देख कर तो आलोचकों ने उन्हें अलंकारों 
के प्रेत” की उपाधि तक दे डाली । 

रामचन्द्रि का केशव की सर्वप्रसिद्ध प्रस्तक है । रामकथा के नाते 
काव्य माना जाना चाहिये परन्तु प्रबन्ध काव्य के गुणों का 
उस में नितान्त अभाव होने के कारण उसे भी अलंकार और छंदों का 
उदाहरणा ग्रन्थ मानना अधिक उपयुक्त समभा जाता है । हां उस से 
उन के राजनीति, कूट नीति, भाषण चातुर्य्य और राजसी ठाठ बाठ आदि 
के ज्ञान का सुन्दर प्रदर्शन हुम्ना है । चरित्र चित्रण में कई कमियों के 
होते हुए भी पात्रों के बीच संवाद अच्छे बन पड़े हैं । 

“कविप्रिया ' और ' रसिक प्रिया ' में क्रमशः काव्य के गुग दोपों और 
आंगार रस के विभिन्न अंगों का वर्णन मिलता है। 'विज्ञान गीता' में 
दार्शनिक विचारों की प्रभिव्यक्ति है, परन्तु शुद्ध काव्य की दृष्टि से यह 
भी उत्तम ग्रन्थ नहीं । इनके झ्तिरिक्त "रतन वावली ' “ वीरसिंहदेव 
चरित्र', 'जहांगीर-जसचन्द्रिक' झादि रचनाएँ केशव की हैं। 

शैली :- केशव के लिये कहा जाता है कि वह पहले आ्राचाय्य॑ थे 
फिर कवि । यह बात उनकी रचनाओं के अ्रवलोकन से ग्रक्षरश: सत्य 
प्रमाणित होती है । शास्त्रीय लक्षणों को प्रधानता देने के कारण उन के 
ग्रन्थों में काव्यल्थ दव सा गया है । ग्राप चमत्कार वादी कवि थे, कला- 
पक्ष को सजाने की घुन में भाव पक्ष की दयनीय उपेक्षा हुई है । संस्कृत 
के लक्षण ग्रन्थों के रचयिताओं मम्मट ग्रौर दण्डी आदि इन के आ्रादर्श थे, 
जिन्होंने रस श्रादि को भी अलंकारों के अन्तर्गत समझ रक्‍्खा था। 
संस्कृत के प्रन्य ग्राचाय्य विश्वनाथ और प्रानन्द वर्धनाचार्य्य आदि ने 


साहित्य शस्त्र को ग्रधिक परिमाजित रूप दिया - उन का केदव ने अनुसरण 
नहीं किया । 


“राम चन्द्रिका' के सजीव और नाटकीय ढंग के कथोपकथनों से कवि 
का मानव प्रकृति का सुन्दर ज्ञान परिलक्षित होता है । 'रसिकप्रिया! में 
उक्ति वैचित्य और कल्पना शक्ति का अच्छा परिचय मिलता है। स्व्रोध्याय 
ग्रौर पाण्डित्य के कारण केशव हिंदी में आचाय्यंत्व के प्रवर्तक माने 
गये ; पर मानव सम्बन्धों में तुलसीदास जैसी कोमलता लाने में वह सफल 


न हो सके । तुलसी की सीता हृदय की कोमलता के कारण राम के 
पदचिन्हों को बचा रे कर चलती है :- 








उसे प्रबन्ध क 





७३ 


४ प्रभु पदरेख बीचबिच सीता । 
धरहि चरन मग चलति सभीता ॥” 
परन्तु केशव ने सीता को राम के चरगा चिन्हों पर चलने में आनन्द 
का अनुभव व्यंजित किया है :-- 
“* मारग की रज तापित है गअ्रति , 
केशव सीतहि शीतल लागति । 
यों पदपड्धूज ऊपर पांथनि 
जो चले तेहि ने सुख दायिनि ॥' 
क्रेशवदास की सीता के प्रेम में तुलसी की सीता जंसी दिव्य कोमलता 
का दर्शन नहीं होता । मारमिक उक्तियां भी वन पड़ी हैं पर अलद्डार 
प्रियता के कारणा वे कहीं २ हास्य जनक हो ज।ती है, जैसे सीता के 
मुख की सुन्दरता का वर्णान करते हुए आवेश में आ्राकर कमल ग्रौर चन्द्र 
का निरादर तक कर जाते हैं :- 


“/ देखे मुख भाव, अनदेखे ही कमलचन्द ।” 
इसी प्रकार एक स्थ,न पर उन्होंने वियोग दशा का वर्णान करते हुए 
रामचन्द्र जी की 'उलूक ' से उपभा दी है और निकलते हुए सूर्य्य॑ को 
खून का भरा घड़ा बना दिया है। 
प्रकृति विश्वणा का प्रयास भी केशव ने किया टै, बन, उपवन और 
नदी सरोवर छादि का वर्णन कवि प्रिया के उदाहरणों में है - राम चन्द्रिका 
में भी प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन है, पर उन में उन्हें सफलता नहीं मिली, 
कि कर्म पालन मात्र हुग्रा है । प्रकृति निरीक्षण द्वारा जो स्वाभाविक 
रूप से प्रकृति प्रेम काव में होता है उस का उन में नितान्त ग्रभाव है। 
उन का प्रक्रति चित्रण पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान के भ्राधार पर हुआ सा 
लगता है । प्राकृतिक हृश्पों के वर्गान में शब्द पाण्डित्य और आध्यात्मिक 
उपमाश्रों का प्रदर्शन दृष्टि बश्राता है । हां कुछ उत्त्रेक्षाएँ प्रकृति चित्रण में 
ग्रच्छी वन पड़ी हैं । निम्न पद सें चम्पा की कली के वर्णन में 'इ्यामल' 
ज्योति सुन्दर शब्द योजना हुई है :-- 
/ बहु चम्पक की कलि का हुलसी , 
तिन ये श्रलि इ्यामल ज्योति लसी ।” 
वास्तव में अलंकार प्रधानता का दोष कवत्रि के स्वभाव गत पाण्ड़ित्य 
ग्रौर हृदय गत उत्साह के कारण उत्पन्न हो गया और उसी से उनकी 
रचनाश्रों का महृत्त्व कम रहा । इससे कवि के गुणों और उन के महत्त्व 


डे 


को कम नहीं किया जा सकता । केशव एक प्रतिभाशाली रसिक हृदय 
कत्रि थे - रीति परम्परा की स्थापना हिन्दी साहित्य के लिये उन की 
अनुपम न है । 

भाषा और छः :- छाचार्य्य केशश की भाषा ब्रज थी, जिस में 
संस्कृत शब्दों का है । श्लेपालंकार की प्रथानता संस्कृत शब्दाइली 
के बल पर टो सफल हो सकी । उन की भाषा में बुन्देलखण्डी झत्दों 
का भी सझावेश है | पाणिटता प्रदर्शन की प्रवृति के कारण उनकी भाषा 
में रसात्मकता &र सरलता न गाने पाई; वह क्लिप सी हृष्टि छाती है 
जो कटी २ कर्णकट्ु भी हो गई है। हां मुहावरों के चमत्कार पूर्ण 
आनंकारिक प्रयोग हुए हैं । ब्रज भाषा के कुछ गझप्रचलित दझद्दों के प्रयोग 
भी दर्शनीय है, जैसे ऐलीं, लांच इत्यादि । 

छंदों की योजना केशव की अदभुत वन पी है, संस्क्रत का कोई छंद 
ग्राप के द्वारा प्रवोग से मुक्त न रहा । रामचन्द्रिका में छंद और अलंकारों 
की तो मानों प्रदर्शनी लगी(है । एक ही छंद में प्रश्नोत्तर प्रगाली का 
सुन्दर चमत्कार दृष्टि श्राता है। किन्तु शीत्रातिशीघ्र छन्दर बदले की 
ग्रातुरता से काठ्य विषय को क्षति पहुंची है । 

रस और अलंकार के विषय में इतना हो कहना पर्य्पाप्त होगा कि 
केशव रसिक व्यक्ति थे, उन्हें सारे रसों में शांगार रस ही मन भावा। उसी 
के भ्रन्तर्गत उन्होंने ग्रन्य रसों को भी लाने की चेप्ठटा की जिस में सफल 
न हो पाये । हां लव कुश युद्ध वर्गान में वीर रस का पग्रच्छा प्रतिपादन 
हुठा है - पर करुगा रस उन के हृदय में संचरित न हो पाया । सुन्दर 
भाव व्यंजना की क्षमता होते हुए भी उन्होंने व्यंजना और ध्वति को 
महत्त्व नहीं दिया । 








प्रलंकारों के प्रिषय में अधिक कहने की अपेक्षा ही नहीं - केशव 
प्रलंकारों के गुरु थे । आप के ग्रन्थ सब प्रकार के अलंकारों से भरपूर 
हैं | हां परिसंह्या और इलेष ऋलंकारों ॥ इन्हें विशेष प्रेम था | रूपक 
उत्प्रेज्षा और संदेह भ्रान्तिमान आदि के सुन्दर प्रयोग मिलते हैं । 

केशव के काब्य में अनेक अभावरों के होते हुए भी उन की विद्धत्ता, 
सूक बूक एवम्‌ व्यापक तथा गंभीर प्रतिभा प्रशंसनीय है। झाप अपने 
ढंग के एक श्रेष्ठ कवि थे, पाण्डित्य की दृष्टि से साहित्य में उच्च स्थान 
प्रात्त करते हैं । यद्यपि काव्य के उदात्त गुणों की दृष्टि से सूर और तुलसी 
से उनकी तुलना करना हास्यप्रद सा लगता है परन्तु उनके साथ लोक 
मत द्वारा उन्हें दिया हुआ “उड्डगण ” स्थान न्याग्रसंगत ही है । 


छश्‌ 
सैनापति 


सेनापति का जन्म सं० १६४६ के लगभग अनूप शहर में एक काव्य 
कुब्ज ब्राह्मण के घर में हुआ । यह राज दर्वार में भी रहे ऐसा प्रतीत 
होता है, पर इन्हें दरबारी जीवन से घृणा हो गई थी तभी एक स्थान 
पर उन्होंने लिखा है - * वारि वर दानि तजि पाय कमलेच्छव के, 
पावक मलेच्छन के, काहे को कहाइये । ” 

सेनापति भक्ति और रीति काल के बीच की कड्टी थे । पका झदुर्भाव दोनों 
कालों के बीच में हुम्ना। अ्रतः उन की कविता में भक्ति भावना तो है पर साथ 
ही रीति कालीन कलात्मक प्रवृत्ति की छाप है । उन्होंने राम की भक्ति 
पर बहुत से कवित्त लिखे हैं, परन्तु उतकी भक्ति भावना में भक्ति कालीन 
कवियों जैसी तल्‍लीनता और उत्कटता नहीं है| भाव पन्न की अपेक्षा 
सेनापति के काज् में श्लनुप्रास और इलेव के चमत्कार की ओर कवि 
ग्रधिक सतर्क प्रतीत होता है । फिर भी उन में भावुकता का अ्रभाव 
नहीं था - उन का हृदप्र भक्ति भावना से परिपूर्ण था - रीति कालीन कवियों 
की प्रवृत्ति विशेष उत्पन्न नहीं हो पाई थी। सेनापति ने अपने जीवन का 
उत्तर काल श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि वृन्दावन में विताया, फिर भी उन 
का मन रामोपासना में रमा हुआ्रा था । 

मुक्तक काव्य कारों में इन का स्थान ञअ्रति श्रेष्ठ है। काव्य कल्प . 
द्रम श्रौर कवित्त रत्ताकर इन के दो ग्रन्थ हैं, जिन में अनुप्रास और 
इलेप के चमत्कार से पूर्ण घनाक्षरी में कविता की हुई है। कवि की 
भाषा छुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है, जिस में संस्कृत के तत्सम छाथदों का 
प्रचुर प्रयोग हैं | सेनापति के पट्‌ ऋतु वर्णन में संस्कृत का: परम्परा की 
भांकी मिलती है - इस में वह मानवी भावों के साथ प्रकृति का सामंजस्य 
स्थापित करने में पूर्ण सफल हुए हैं । हिंदी साहित्य में सेनापति का पट्‌ऋतु 
वर्णन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है । यद्यपि कवि का ध्येय इस में उद्दीपन रहा 
है परन्तु साथ ही उसमें संश्लिष्ट योजना श्रीर सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय 
मिलता . है । 

“छांह को पकड़ पर पंछियों का विरमना” और “ पोन का सीरे ठौर 
को पकड़ कर घाम की घड़ियाँ बिताना' आदि उनकी कल्पनाएँ बड़ी ही 
मन भावनी और उच्च कवि प्रतिभा की परिचायक हैं :- 

“तचति ,रति , 'जग भ्रर भ्रुरनि, सीरी 
छाँह को पकरि पंछी पंछी बिरभत है ॥” 


“ मेरे जान पोन सीरे ठौर को पकरि काहू , 


घरी एक बैठि कहूँ घार्में वितवत है ॥ 


ग्लंकारों की छटा सेनापति के ऋतु वर्णन में इतनी प्रबल है कि 
कहीं २ चमत्कार प्रदर्शन के लिये कविता की हुई सी लगने लगती है, 


परन्तु अधिकतर अलंकारों के ग्रनूठे प्रयोगों से उन की कविता में प्रभाव 
की वृद्धि हुई है। 

भक्ति काल के हलते हुए क्षणों में सेनापति का स्थान अत्यन्त महत्त्व 
पूरा है । 


महाकवि देव 


जीवन बृत्त :- मह। कवि देव का जन्म विक्रमीय सं० १७३० में 
इटावे में हुम्ना था | श्राप कान्पकुब्ज ब्राह्मण थे और इटाबा शहर के 
पसारी टोला बतलाल पुरा में रहते थे । गरप के पिता का नाम बिहारी 
लाल था । 

कवि वर देव सरस्वती के उन वरद पुत्रों में थे. जिन्होंने १६ वर्ष 
की ग्रवस्था में ही " भाव-विलास ' ऐसे सुन्दर रीति ग्रन्थ लिखने की 
क्षमता पाई थो । 


देव को औरज्जेब के द्वतीय पुत्र आजमशाह का झाश्रय मिला था- 
यह बड़ा ही गुराज्ञ, वीर एवम साहित्यानुरागी था । उसने देव के अ्रष्ट 
धाम और भाव-विलस को ध्यान पूर्वक सुना श्रौर उसकी प्रशंसा की थी । 

सामयिक परिस्थितियाँ :- देव रीति काल के कवि है | उनके जीवन 
तथा कला ग्रादि पर सायथिक परिस्थिति का प्रभाव पहना स्वाभाविक 
था । रीति काल की र,जनीतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, धाभिक, आ्राधिक 
तथा कलात्मक परिस्थितिथों पर एक विहंगम दृष्टि डालने से विदित होता 
है कि वह युग हर बात में उतार पर था । कहीं भी कोई मौलिकता 
या सजीवता का नाम नहीं । यही पृष्ठ भूमि का उतार इस काल के 
साहित्य में भी मिलता है । 


रीति काल के कवियों की प्रवृति के अनुसार देव श्यृज्जारी कवि थे। 
ग्रत: उनका जीवन भी कुछ इसी के निकट रहा होगा । उनकी रचनाग्रों 
के काल क्रम से प्रकट होता है कि अपने कवि जीवन के उपा काल में वे 
आज़ारी और विलासी प्रकृति के थे पर दानेःशर्नेः ज्यों ज्यों वे संसार के 
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हृदय से पढिचित त, होते गये त्यों.त्यों उन्तकी भावना ऊंची उठती गई और 
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वे परम भक्त होंतें गेयें 

मृत्यु :- देव की भृत्यु के विषय में लोगों के विभिन्न मतों की छान 
बीन करने पर यह कहा जा सकता है कि सं० १८२५ से लगभग €४- 
&५ वर्ष को अवस्था में कुसमरा के समीप उनका देहान्त हुम्ना । 





रचनाएँ :- कहा जाता है कि देव ने ५२ ग्रन्थ बनाए। कुछ लोग 
उन्हें ७२ ग्रन्थों का रचयिता बताते हैं । इस अ्रधिकता के कारण यह प्रतीत 
होता है कि उनके सुन्दर सुन्दर छन्‍्द कई ग्रंथों में ज्यों के त्यों मिलते हैं । 
उनके २६ ग्रंथों का अब तक पता चला है । जिनमें से मुख्य ये हैं :- 
भाव विलास, अंप्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, राम रत्नाकर, 
प्रेम चन्द्रिका, रस विलास, सुख सागर तरंग, जगदर्शन पचीसी तथा देव 
शतक । 

इनके अ्रतिरिक्त प्रेम तरज्ज, कुशल विलास और जाति विलास आदि 
कई हस्तलिखित रचनाएँ हिन्दुस्तानी एकेडमी तथा भिनगा के पुस्तकालय आदि 
में प्राप्त हैं । मिश्र बन्धुम्नों ने देव ग्रन्यावली के नाम से देव का स्फुट- 
काव्य-संग्रह प्रकाशिन कराया था जो अ्रव सुलभ नहीं है । ह 

देव की रचनाएँ चतुर्मुखी हैं । यदि उनके ग्रंथों की खोज कर के ्ि 
साहित्यानुरागी जन, देव की रचनाग्रों पर प्रकाश डाले तो हिन्दी साहित्य ,* 
का भण्डार भर जावे और पाठकों का अ्रनन्त उपकार हो । 


फ््छ 


देव का कविक््व :- देव की कविता का कुछ भाग तो अलंकार 
पदार्थ निरूपण नायक नाथिका भेद तथा ग्रुण आदि रीति विषयों से 
सम्बन्ध है । शेष भाग में प्रधानता तो श्यज्ञार तथा प्रेम की है, पर 
इनके अतिरिक्त दर्शन तथा नीति की भी कुछ बातें इनमें मिल जाती हैं। 
श्रज्ञार श्रौर प्रेम के प्रसंग में तथा यों भी देव में चित्र बड़े सुन्दर सुन्दर 
मिलते हैं जिनमें प्रधानता प्रकृति दानव तथा तत्कालीन समाज के चित्रों 
की है। 

देव प्रधानतः श्टज्जार रस के कवि हैं । वह श्टज्ञार को प्रधान रस 
मानते थे । इतना ही नहीं, वह कहते थे सब रस इसी में हैं :-- 

“ वहिं विधि रस श्ंगार में सब रस रहे समाइ” 

संस्कृत के भी बहुत से आ्राचाय्यों' ने इस रस को प्रधानता दी है । 
प्रथम आचार्य्य भरत ने तो यहाँ तक कहा है कि “संसार में जो कुछ 
पवित्र, उत्तम, उज्जवल तथा द्ष॑नीय है वही श्वगार है ।” 


उ्द 


देव के श्रृंगार में रीति कालीन अन्य कवियों की भांति वासना कौ 
उच्छुद्ललता नहीं अपितु प्रेम की गम्भीरता है | अन्य कवियों की भांति 
परकीया के श्टंगार को इन्होंने श्रृंगार नहीं माना है | वह शुद्ध श्रज्ञार 
केवल दम्पति में या स्त्रकीया में मानते हैं, स,थ ही प्रेम और विषय को 
बिल्कुल ग्रलग बताया है । प्रेम का लक्ष्ण बताते हुए कहते है :- 
“ सुख दुख में है एक रूप तन मन वचननि प्रीति 
सहज बढ़े हित चित नयो जहां सुप्रेम प्रतीति । ” 
वे प्रेम को अमृत से भी ब्राकर्पक तथा खुख दुख में एक सा रहने 
वाला मानते हैं । उन्होंने प्रेम को बहुत ऊँचा झौर निश्चित स्थान देने 
का प्रयास किया है। आप कहते हैं -संसार का सार कात्य, काव्य का 
सार रस, रस का सार श्ज्जार श्र शाज्जार का रस प्रेम हे । 
देव की तत्त्व चितना या दार्शनिक विचारों के लिए प्रधानता उनके 
दो ग्रन्थ “देव माया प्रपज्च नाटक” तथा देव शतक हैं और कुछ थोड़े 
से छन्द और भी हैं। एक ओर तो देव ५६तवादी हैं और दूसरी ओर 
ग्र््त वाद विरोधी भावनाग्रों वाले वैष्णव देव ने माया शक्ति का वर्णन 
करके उसे नियति या भाग्य का समानार्थी भी कर दिया है । 
देव के प्राप्त ग्रन्यों मे नीति उपदेश के भी कुछ वाक्य या छुन्‍्द मिलते 
हैं पर बिहारी वृन्द श्रादि श्रन्य रीति कालीन कवियों की भांति यह नीति 
कार नहीं थे। 
देव के चित्रों में प्रकृति के सूक््म ग्रध्ययन की छाप कम रहती है, 
फिर भी ग्रपने शब्द चयन के श्राधार पर ऋतु वर्शान झआादि में झाप सुन्दर 
चित्र उपस्थित करने में सफल हुए हैं । परम्परा का इन्होंने अधिक ध्यान 
रक्‍खा है । सेनापति की भांति इनमें नवरोनता प्रायः नहीं के बराबर है । 
मनुष्य की सहचरी प्रकृति की भांति ही देव ने मनुष्य के भी चित्र 
खींचे हैं । ये चित्र भी श्रत्यन्त हृदय ग्राही सफल तथा सजीव है। मनुष्य 
की अंतः प्रकृति के चित्रण ओर वाह्य वर्णन - दोनों में इन्हें पूरी सफलता 
मिली है। गोपियों का कौतृहल, उत्सुकता और आ्राकुलता का चित्र देखिए :- 
“घोर तरुनीजन विपिन तरुनि जन हवा । 
निकसी निसंक निसि आतुर अंके में ॥ 
बाह्य वर्णन में भूलने श्रादि का चित्त हृदय ग्राही है :- 
“ सहर - सहर सोधो, सीतल समीर डोले । 
घहर घहर घन घेरि क॑ घहरिया ॥ ” 


७6 


कला पक्ष :- रीति काल के अधिकांश कब्रियों की भांति देव ने ब्रज 
भाषा को अपनाथा और इनकी भाया पर अन्य प्रदेशिक भाषाओों का 
प्रभाव भी मिलता है । देव कवि होने के साथ आचार्य्य थे, तव भी उनकी 
भाषा में व्याकरण की त्रुटियां पाई जाती है - कारक चिन्ह, लिंग वचन 
तथा क्रिया आ्रादि सब प्रकार के दोष इनकी रचनाओं में हैं । पर हां, 
सुन्दर शब्द चयन के कारणा देव की ब्रज भाषा की साहित्यिकता प्रशंसनीय 
है । उनके शब्द चयन से भाषा की काल्ति (?०॥७॥) उत्पन्न हो गई है। 





देव में संस्कृत शब्दों का प्रयोग तुलसी तथा केशव आदि से कम है 
पर बिहारी भूपरा श्रादि से अधिक है । कुछ प्राकृत तथा अपभञ्रश के भी 
द्ब्द हैं । 


देव ने मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रचुर और सुन्दर प्रयोग किये 
हैं । इससे भी उनकी भाषा की ग्रभिव्यंजना शक्ति बढ़ गई है । 


छन्द :- देव ने श्रपनी रचनाग्रों में बहुत से छन्दों का प्रयोग किया 
है, पर इनके प्रिय छन्द घनाक्षरी और सवेया हैं । 


श्रलद्भुर :- रीति काल में होने के कारण देव ने “भाव विलास' या 

दाब्द रसायन' जैसे रीति ग्रन्थ लिखे परन्तु वे वास्तव में खण्ड काव्य जैसे 
बन गये हैं । देव ने श्रपनी रचना में अलकझ्कारों का प्रयोग किया है, पर 
वह अ्लद्भार वादी नहीं थे - उनमें विशेष आग्रह इसका मिलता है। 
इसी कारणा उन्होंने स्वभावोक्ति श्रौर उपमा ग्रलद्भार को प्रधानता दी 
है पर श्रतिशयोक्ति, उत्प्रेज्षा और श्लेप आदि के प्रयोग भी यत्र तत्र 
मिलते हैं । इन्होंने प्रसिद्ध प्रायः सभी श्रलद्धारों के सुरुचि पूर्ण प्रयोग 
किये हैं । देव की भणपा में धारा प्रवाह तथा वर्णा-मत्री सम्बन्धी सौंदर्य 
हिन्दी साहित्य में सब से श्रधिक है | इसके लिए इन्होंने वीप्सा तथा 
ग्रनुप्रास का सहारा लिया है जैसे :- 

फलि-फलि फलि-फलि फँलि फँलि भकि भांकी 

ऋपकि भपकि थाई कलें चहु कोदते ” 


अनुप्रास और अ्क्षर- मंत्री के क्षेत्र में तो देव हिंदी के सम्नाट हैं । 


उक्ति वैचित्रय का भी देव में अभाव नहीं पर इससे" वह चमत्कार 
वादी नहीं कहे जा सकते । उनका चमत्कार केशव की भाँति रस विरीधी 
न हो कर रस का सहायक हुआा है । 


कुछ न्यूनताओ्ों श्रीर श्रुटियों के होते हुए भी देव का स्थान उच्च है, 


द्ठ 


उनकी कविता गुणों से ओत-प्रोत है । श्रृंगार रस के लिए आवश्यक 
माधुर्य गुरा देव में छूट कूट कर भरा है - रस गुणा के लिए तो उन्हें 
शब्दों की तोद़ मरोड व्याकरण के नियमों का उच्लंघन तथा नये शब्दों 
का वनाना ग्रादि सभी कुछ स्वीकार था । 


बिहारी 


रीति कालीन श्यृंगारी कवियों में बिहारी का स्थान सर्वोच्च हैं । उनकी 
रचना ग्रपने युग का पूर्ण प्रतिनिधित्व करती है। मुसलमानी शासन के ढृह 
हो जाने के कारणा इस समय वीर-काव्यों की रचना के लिए अवकाश 
नहीं रहे गया था । देश के राजा-गण विलास पूर्णा जीवन की ओर भुकते 
चले जा रहे थे ग्ौर राजाश्रित कवियों की रचनाएँ बहुधा ग्राश्रय-दाताग्रों 
का मनोरंजन करती थीं। ग्रतः उत्त र-मध्यकालीन हिन्दी कवियों की रचनाग्रों 
का विपग्र वहुधा झ्ंगार रस हुम्ना करता था | बिहारी की रचना में 
भी युग की प्रवृत्ति पूर्णतः प्रतिविम्बत हुई है । 

जीवन वृत्त :- बिहारी माधुरचौवे थे | इनका जन्म सं० १६६० के 
लगभग खालियर के निकटस्थ वसुवा गोविन्दपुर में हुआ था । इनकी 
वाल्यावस्था वुन्देलखण्ड में बीती और युवावस्था में वे अपनी ससुराल मथुरा 
में ज.कर रहने लगे थे । बिहारी लाल जथपुर के मिर्ज़ा महाराज जबसिह 
के दरबार में रहा करते थे और उनके राज कवि थे । बिहारी द्वारा 
प्रेषित एक दोहे के प्रभाव से उनकी मोह निद्रा भंग हो गई और भ्रन्तःपुर 
से निकल कर वह पूर्ववत्‌ राजकाज सम्हालने लगे । 

रचनायें :- कहते हैं कि कविवर विहारी प्रति-दिन सरस दोहे बना 
वना कर महाराज को सुनाते और उन्हें प्रत्येक दोहे पर एक-एक अ्रश्षर्फी 
पुरस्कार मिलता था । इसी प्रकार लगभग सात-सौ दोहे बने- जिनकी 'बिहारी 
सतसई' के नाम से हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हुई | यही 'सतसई महाकवि 
की धवल कीति का उज्ज्वल केतु है । 


काव्य विषय :- विहारी का काव्य मुक्तककाव्य है। उसकी सतसई 
का प्रत्येक द्वोहा अपने में पूरा है । उसका सम्बन्ध किसी अन्य दोहे से 
नहीं है | इनके काव्य का प्रधान-विषय यौवन, प्रेम और सौंदर्य है । उसमें 
सांसारिक जीवन का विद्येपतः वैभव तथा विलासमय जीवन का सूक्ष्म 
निरीक्षण है | परन्तु भक्ति और नीति के भी ग्ननेक दोहे सतसई में 
लिखे हैं, जो श्रपने ढंग के अनूठे हैं । 


/ 


६१ 


विहारी को प्रसिद्धि छुंगार रस के दोहों के कारण हो ग्रधिक है । 
वास्तव में उनकी सतसई हिन्दी सा प्गंगार रस का एक सफल यंव 
है- जिसका स्थान हिन्दी साहित्य के काव्पों में झअति उच्च है । 
सतसई का कवित्व :- विहारी सतसई का एक एक दोहा हिंदी साहित्य 
का रत्न है। श्यंगार रस का, प्रधानतः संयोग-छ्ंगार का बड़ा सुन्दर और 
सजीव वर्णंत इसमें हम्नमा है । उनके संयोग श्रृंगार में उछल कूद, ऐन्द्रियता 
एवम्‌ जीवन की मस्ती है । रीतिकालीन ग्रन्य आचाय॑ कवियों की भांति 
साहित्य-शास्त्र का श्रृंगार ग्रंथ न लिखने पर भी बिहारी ने नख-शिख 
* नाथिका भेद ' ' पडू ऋतु ” आदि विषयों के वहु संख्यक दोहे लिखे हैं । 
ग्रदृभ्ुत कल्पना, मानव-प्रकृति का सूक्ष्म ्रध्ययन एवम्‌ थोड़े में गम्भीर 
भाव व्यक्त करने की विशेषताओं के कारण विहारी के दोहे ग्रत्यन्त प्रभाव- 
शाली एवम्‌ सरस हो उठे हैं । थोड़े शब्दों में पूरा पूरा भाव-चित्र अंकित 
करने में बिहारी को विलक्षण सफलता मिली है। श्रपने दोहों द्वारा उन्होंने 
गागर में सागर भर दिया है- इसी से किसी ने कहा है :- 
“ सतसेया के दोहरे, ज्यों नाविक के तीर । 
देखत के छोटे लगें, घाव करें गम्भीर ॥ ” 


/ #प 






श्रपनी बात को सरस, रमणीय और प्रभावोत्पादक ढंग से कहने की 
विहारी में अद्भुत क्षमता थी । उनके दोहे सहृदय पाठकों की ग्रांखों के 
सामने चित्र खड़ा कर देते हैं :-- 





 क्रीने पट प॑ भुलमुली ऋलकति आप अपार । 

सुर-तरु की मनु सिंधु में लसति स-पतलव डार ॥। 
रस ब्यंजना श्रौर भाव व्यंजना के साथ २ श्ंगार रस के विविध 
स्व्ररूपों और नाना श्रवस्थाग्ं के बड़े ही थ्राकर्षक चित्र बिहारी ने खीचे हैं :- 

/ बत रस लालच लाल को, मुरली धरी लुकाव । 

सौंह करें भौहन हंसे, देन कहै. नट जाय ॥” 
संयोग पक्ष में जिस प्रकार बंधे हुए प्रेम की व्यंजना की और प्रेम 
के विस्तार की भी उसी प्रकार विप्रलम्भ में भी । बिहारी ने प्रेम की 
विभिन्न श्रवस्थाश्रों का वर्णन करने में तो अपनी व्यापक अनुभूति श्रौर 
निरीक्षण शक्ति का परिचय दिया है, किन्तु उसे अ्रत्युक्ति पूर्ण और ऊहात्मक 
करके द्वदय पर प्रभाव की मात्रा कम कर दीं । परम्परा के फेर में पड़ कर 


सच्ची काव्यानुभूति को दवा दिया है । जैसे नायिका की विरहावस्था का 
वर्णन कदते हुए लिखते हैं :-- 


ब्र 


४ इत शावति घलि जाति उंत, चली छ सातक हाथ । 
चढी हिदोरे सी रहें, लगी उसासन साथ ॥ 
वहुज्ञ होते के कारण उनकी सूक्तियों:में द्ंन-त्चित्य और छत्द-वंचित्य 
भी प्रभावोत्यादक है । तत्कालीन उदू कवियों के प्रभाव से बिहारी ने कहीं 
कहीं भाव हीन कल्पना के चित्रांकन में यहत दूर की उड़ान ली है । 
बाग्‌ वेदस्ध्य :- बिहारी में वाम्विदग्घता भी झपने पूर्णा उत्कर्प पर है। 
एक एक पद की शक्ति, उसका ग्रौचित्य, अन्य झस्दों के साहचर्य से उसका 
चमत्कार खूब ही बन पड़ा है । वार्ख॑दग्ध्य के कारण बिहारी के दोहों में 
बडी कसादट है । यह कसावट केवल झब्दों के रूप और वाकयों की ही 
नहीं रथ की भी है, निम्नलिखित दोहा विहारी की वाग्विदम्धता का 
सुन्दर नमूना है :- 
“ मेरी भव बाघा हरी, राधा नागरि सोइ । 
जा तन की भाई परे, स्थामु हरित दुति होइ ॥।'' 
अलंकार योजना :- बिहारी के दोहों में अलद्डभारों की योजना भी प्रायः 
बहुत ही भावोत्कर्षक तथा कलात्मक हुई है | सतसई में शुद्ध अ्लझ्जारों 
का चमत्कार भी है और रूप या भाव की ग्रनुभूति में भी सहायता पहुँचती 
है । जहां उन्होंने काव्योपयोगिता पर हृष्टि रतद्दी है ब्हां अलड्डार यिधान 
भी सुन्दर हुप्रा है। उनके दोहों में अप्रस्तुत विधान प्रायः पाया जाता है 
और विभावना, ग्रसंगति, और विज्येपोक्ति शादि विरोध मूलक अलझड्डार भी 
सुन्दरता से प्रयुक्त हुए हैं, जैसे :-- 
» हग उरभत टृटत क॒दुम, जुरत चतुर चित प्रीति । 
परति गांठ दूरजन हिये, दई नई यह रीति ॥ 
प्रलंकारों की आभा से विहारी की रचना जगमगा उठी है । किसी किसी 
दोहे को कवि ने कई थलंकारों से वड़ी खूबी से अ्र॒लंकृत कर दिया है । 
भाषा श्रौर शली :- बिहारी की रचना ब्रज भाषा में है। उसमें कहीं 
कहीं वुन्देल खण्डी और फारसी शब्दों का भी मिश्रण है । भाषा प्रत्यन्त 
चुस्त और शब्द नये तुले हैं । बिहारी ने रीति काल के श्रन्य कवियों की 
भांति शब्दों के रूपों को ग्रधिक विक्रेत नहीं किय्रा है। उनकी भाषा में 
अ्भिव्यंजना-शक्ति का श्रपूर्व चमत्कार है । उनका शब्द-चवन सशक्त श्रौर 
सार्थक है, उसमें भरती का एक भी शब्द नहीं है। विहारी की ब्रजभाषा 
चलती भ्रौर धारावाहिक होने पर भी साहित्यिक है । उसमें माघुय्य॑ गुण 
है, व्याकरणानुरूपता है भ्रौर साथ ही वह मंजी हुई और सुपरिप्कृत 
भी है । इनकी काव्य शैली दोहों की है। दोहों में रचना करना और 
सफल होना साधारण बात नहीं है- क्‍योंकि, इस छंद में भावों को 


ग्रति संक्षिप्त और सशक्त भाषा में रखना होता है। 

उपसंहार :- बिहारी की कविता में बाहरी अ्थव्रा मुसलमानों प्रभाव के 
कारण प्रेम के स्त्ररूप में कुछ ऐसी बाते आरारंगई हैं- जो भारतीय रस- 
पद्धति के मेल में नहीं हैं। वंसे, उन्होंने प्रेम के भीतर सब प्रकार की सामग्री 
ग्रौर सब प्रकार के वर्णान प्रस्तुत कये हैं | उनमे बहुत थोग्यता थी। 
यदि बिहारी परम्परा के चक्कर में न पड़ते तो उन्हें कहीं अधिक काव्य- 
गौरव प्राप्तहों जाता । 

विहारी रस सिद्ध करीश्वर माने गये हैं । साहित्य थास्त्र में रस कवित्व 
की आत्मा है । भापा व छन्द उसके अ्वयव हैं और ग्रलंक।र उसके भूषरा । 
बिहारी ने क्‍या वाह्मय जगत और क्या अन्तर्जगत, सर्वत्र एक सौंदर्थ का 
झ्नुभव किया है | गही कारण है कि उनकी कला में कृत्रिमता का अ्रभाव 
है । उनमें उक्ति वैचित्य है, भातवर की सूक्ष्तता है और सौन्दर्य का विशद 
चित्रण । सचमुच ही रीति कालीन श्यृंगारी कवियों में महाकबि विहारी 
सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं । 





भूषण 

रीति काल में श्ज्जञार की मधुर मुरली बजाने वाले श्रनेक 
कत्रियों के बीच में वीर रस का शंख नाद करने वाले प्रमुख कवि भूषण 
थे । इनका अ्रसली नाम क्या था अत्र तक पता न लग॑ पाया - चित्रकूट 
के सोलंकी राजा रूप्र ने ' कवि भूपणा ' की इन्हें उपाधि दी थी, इबहीं 
“भूषण” नाम इनका प्रसिद्ध हुझ्ना । 

जीवन बूत :--- सं० १६७० ई० में कानपुर जिले के निकवरॉपुर 
नामक ग्राम में भूषण का जन्म हुम्ना । इनके पिता पं० रत्नाकर त्रिपाटी 
कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे । जिनके चार पुत्रों में से चिन्तामणि, भूषण और 
मतिराम तीनों ही कवि और साहित्यिक थे । बोर रस राज महाकवि 
भूषणा का जीवन के राजाप्रों के झ्राश्नय में बीता - परन्तु इनका सबसे 
अधिक आदर औ्रौर मान छत्रपति महाराष्ट्केसरी महाराज शिवाजी के 
यहाँ हुश्ना । वुन्देलथंड के प्रसिद्ध वीर पन्ना के राजा महाराज छत्रसाल 
के दर्वार में भी इनका बड़ा ग्रादर सम्त्रान हुम्रा । कहा जाता है कि एक 
छन्द पर क्षिवाजी ने इन्हें लाखों रुपये दिये । 


कवित्त्व :--- भूषण हिन्द्री के एक मात्र ज्ञानी कवि माते जाते हैं । 
उन्होंने श्रपने आश्रय दाताग्रों की प्रशंसा की है, इसीसे उत्तका जातीय दर्द्र 
प्रकट होता है । छत्रसाल और द्विवाजी दोनों हिन्दू जाति के उल्नायक्ष श्रे, 
दोत़ों ने हिन्दू जाति की मर्ग्राद्ा की रक्षा क़ी भ्री । दोनों स्व्राधीनता के 


द्ड 


प्रेमी थे, इसीलिये शयगा ने उसका टशोगान किया । उन्होंने लोभ यां 
चाट्रकारिता के वश्श होकर शित्राज़ी झोर छत्रसाल की झूठी महिमा नहीं 
गाई है बरन औरड्जद के धर्मे-ठ्रेप पूर्ण कठोर शासन से त्रस्त जनता ने 
उस समय जिस झादर और प्रेष भाव से महाराए्र केसरी शिव्राजी और 
छत्साल को देखा उसी का कीतिंगान भूषण ने किया है | ग्राजतक भी 
हिन्दू जनता श्रद्धा ह# साथ इन वीरों का स्मरण करती है । शिवाजी 
के दर्वार में पहुंचने के पहले भी भूषण प्रन्य राजाग्रों के दरवार में रह 
चुके थे, पर उन्होंने उनकी भूठी प्रशंसा नहीं की । इस प्रकार भूषग 


हिन्दू जाति के सत्ने प्रतिनिधि कायि सिद्ध होते हैं । 











इनक। परलोक उदास वि० सं० १७०२ के लगभग माना जाता है । 

रचनाएं :- वी* रस के इस कवि की कविताएँ शोजस्विनी और बीर 
रस से परिपूर्ण हें । इनके दो चार कात्रित्त छ्ंगार के भी मिलते हैं पर 
वे नगए्य हैं । रीति कालीत परियाटी पर भूपणा ने ' शिवराज भूपरा' 
नामक अलंकार ग्रन्थ लिखा । यद्यपि उसके लक्षणों की भाषा में कहीं- 
कहीं ग्रस्पृष्ठटता है श्रौर कुछ उदाहरण ठीक नहीं है । तथापि वीर रस की 
उनकी कविताएँ झत्यस्त ग्रोज पूर्ण ग्रौर उत्साह युक्त हैं । 'शिवा बावनी ' 
ग्रौर ' छत्रसाल दशक ' वीर रस के मुख्य ग्रन्थ हैं । इनके ग्रक्तिरिक्त तीन 
ग्रन्थ और इनके लिसे कहे जतते हैं- ' भूषण उल्लास, “दूपण उल्लास 
और 'भूपणा हजारा ।' 

' शिवाबावनी' छावन कािलों का संग्रह है ग्रोर छत्रसाल दशक में 
ग्राठ घनाक्षरी और दो दोहे + क्रम से संग्रहीत हैं | यह दोनों ही ग्रन्थ 
शिवाजी और छत्रसाल दो राजागोों की प्रशंसा में लिखे होने पर भी प्रवन्ध 
रूप में नहीं है, स्फुट काव्य हैं । 

बीरता से झोत प्रोत भूषण का कावब्योद्गार समस्त जनता का कंठहार 
बन गया । यह एक मार्निर्क दृष्टान्त है। जनभावनायों का प्रतिनिधित्व 
करने वाला कवि जन तिश्रुत होता है और जब तक जन दृश्य का उसे 
समर्थन प्राप्त होता है, तव्र तक कवि की कीति वनी रहती है । 

ऐतिहासिक तथ्य :- काव्य सम्बन्धी कल्पना तथा उपमा, उत्प्रेक्षा एवम 
भ्रन्थ अ्रलंकारों की योजना के कारण जहां-तहां वर्णन अत्युक्ति पूर्ण अवश्य 
हो गये हैं, पर कहीं भी इतिहास विरूद्ध घटनाएं नहीं दृष्टि आरती । इन्होंने 
शिवाजी सम्बन्धी घटनाओं का यथातथ्य वर्णान किया है, सत्य की कहीं 
भी श्रवहेलना नहीं मिलती । यही कारण है कि ग्रनेक इतिहासकारों ने 
भूषण की कविता के ग्राधार पर इतिहास ग्रन्थों तक की रचना की है। 











घर 


रस राजत्व :- भूषण के कविता का प्रधान रस वोर है पर वीर रस 
के सहयोगी रौद्र और भयानक रसों का समावेश भी उसमें है । शिवाजी 
की धाक तलवार की चमक और दानशीलता आदि का वर्णान अतिउत्कृष्ट 
हुआ है । शिवाजी की धाक से शात्रुओं की स्त्रियों की दुदंशा का अत्यन्त 
ही सजीव चित्र खींचा है, जैसे :- 

भूषण भनत सिंह साहि के सपूत सिवा, 

' तेरी धाक सुने ' अरि नारि बिलखाती हैं । 

कोउ करे घाती, कोउ रीती पीढि छाती , 

घर॑ तीनि वर खाती वे व॑-त्रीनि बेर खाती हैं ॥ 


शिवाजी ने कभी भी झाज्रुय्रों की स्त्रियों के साथ दुव्यंबहार नहीं किया, 
बल्कि विजित झात्रु की नारियों को सम्मान पूर्वक डेरों पर पहुँचाने के 
उदाहरण इतिहास में मिलते हैं । भूषण ने शिवाजी के इस गौरव को 
ग्रश्षुण्ण रखते हुए केवल उनकी धाक से ही शत्रु की व्याकुलता का वर्णोन 
किया है । 


भाषा श्रौर श्रलंकार :- रीति कालीन ग्रन्य कवियों की भांति भूषण 
ने भी ब्रज भाषा में कविता की है । युद्धों का वर्णन करते समय इन्होंने 
वर्णो की द्वित्व करने की परिपाटी का निर्वाह किया है, जिससे ओ्रोज 
ग्रुणा की मात्रा विशेष हो गई है । इसके ग्रतिरिक इनकी रचनाग्रों में 
वुन्देलखण्डी बोली के शब्द भी पय्यप्ति संख्या में मिलते हैं। उस समय 
मुसलमानों का श्रघिक सम्पर्क श्रौर प्रभाव हो जाने के कारण इनकी रचना 
फारसी छाव्दों से भी मुक्त न रह सकी, पर भूषण ने विदेशी शब्दों को 
श्रपनी भाषा का जामा पहना कर अज्जीभूत किया है । कहीं-कहीं वह 
श्रावश्यकता नुसार शब्दों को विकृत करने में भी नहीं चूके हैं । कभी- 
कभी बिलकुल गढ़ंत रूप भी मिलते हैं । पर जिन कविताओं में यह दोष 
नहीं है वे श्रत्यन्त प्रभावोत्पादक और सशक्त हैं । 
भूषण की कविता में श्रोज और प्रसाद गुण की प्रधानता है। अनुप्रासों 
की छूटा सर्वश्न मिलती है, पर उनके कारण कविता बोझकिल थौर दुरूह 
नहीं होने पाई है, जैसे :- 
“ साजि चतुरंग वीर रंग मैं तुरंग चढ़ि , 
सरजा शिवाजी जंग जीवन चलत है । 
भूषण भजन नाद विह॒द नगारन के , 
नदी-नद भव गव्बरन के रलत है ॥” 


द्ई 
प्रन्य प्रलद्भारों का भी यत्र-तत्र खूब अ्रच्चरता से प्रयोग हुआना है - पूव 
कथानानुसार उनका “शिवराज भूषण' तो ग्रलक्कारों का ही ग्रन्थ था; 
जिसमें सारे ही अ्रलद्भारों के उदाहरण उपलब्ध हें । 

भपण की रचनाग्रों में चित्र कला की प्रधानता है | इसलिये हम 
उनमें उक्ति वैचित्रय और ग्रलद्भारों का चमत्कार विशेष रूप से पाते हैं । 


रीति फालोन श्रन्य कवि गए 


नाम रचनाकाल संवत्‌ रचनाएँ विशेष विवरण 
2. चितामरिग १७०० के 'क्विकुल कल्पतरु' इन्होंने काव्य के सब 
त्रिपाठी लगभग छंद विचार', अंगों पर ग्रन्थ लिखे 


'काव्य विवेक',  भापा विश्ुद्ध,ब्रज भाषा 
'काव्य प्रकाश/ थी । उत्कृष्ट कवियों 
और 'रामायण ' में इन की गणना है। 
२. बेनी १७०० के. फुट कल कवित्त 
आसपास प्राप्य हैं । 
महाराज १६६५ के भाषा भूषण! यह हिंदी साहित्य के 
जसवन्तसिह लगभग (अलंकारों पर) प्रधान आचार्यों में 
अपरोक्ष सिद्धान्त' माने जाते हैं।ग्रलंकार 
'ग्रनुभव प्रकाश निरूपण की सुन्दर 
आनन्द विलास, पद्धति के कारण इन 
सिद्धान्न बोध, का ग्रन्थ भाषाभूषण 
सिद्धान्त सार, हिंदी काव्य रीति के 
प्रबोध चंद्रोदयय. अभ्यासियों के बीच 


च्छ्‌ 


(नाटक) । स्वप्रिय हुआ । 
४. मंडन १७१६ 'रस रत्नावली' इनके फुटकल कवित्त 
“रस विलास'  सववैये बहुत मिलते हैं, 


'जनक पच्चीसीं', पर कोई ग्रन्थ प्रकाशित 
'जान कीजूकों नहीं हुआ है - इन पाँच 
व्याह' भ्रौर तन ग्रन्थों का पता पुस्तकों 
पचासा' । की खोज में लगा है। 


५. मनिराम १७१६- 'छूंद सार', 'रस यह रीतिकाल के 
१७४५ राज', ललित मुख्यकत्रि हैं। रस और 


प् 


ललाम' 'साहित्य अलंकारों पर लिखे इन 
सार , लक्षण श्रृंगार' के दो ग्रन्थ # ग्रति 
और “मतिराम प्रसिद्ध है । 


सतसई ।' 

६. कुलपति १७२४- “रस रहस्थ' यह रीति कालीन 
मिश्र 29४३ *द्रोगप्व ' 'युक्ति कबियों में संस्कृत के 
तरंगिणी', 'नख अच्छे विद्वान थे - 
शिख', और साहित्य शास्त्र का 
संग्राम सार ग्रच्छा ज्ञान होने के 
रहस्य ।! कारण प्रचलित ग्रंथों 
की श्रपेक्षा श्राप का 
निरूपणा अधिक प्रोढ़ 

हुआ । 
७. सुखदेव ॥9२०- 'वृत्त विचार', छंद. यह कुछ दिन औरंगजेब 


मिश्र १७६० विचार', 'फाजिल का मंत्री फाजिलग्रली 
ग्रली प्रकाद', रस शाह के यहां रहे राजा 

णीव' “श्रृंगार लता. राजसिह ने उन्हें कविराज 

अध्याक प्रकाश', की उपाधि दी थी यह 

झ्रौर 'दशरथ राम| अत्यन्त प्रौढ़ कवि थे श्रौर 

इनमें आ्राचार्य्यत्व पुरा था । 

८. कालिदास १७४६ के 'वारवधू विनोद' यह अंतर्वेद के रहने 
त्रिवेदी लगभग “राधा माधव' वाले औरंगजेब के 
बुधमिता विनोद” समय में एक अम्यस्न 

ओ्रौर 'कालिदास और निपुरणा कवि हुए 

हजारा ।' हैं- इनके संग्रह प्नन्थ 

“कालिदास हजारा' में 

२१२ कवियों के १००० 

पद्म हैं जो कवियों के 

काल श्रादि के निरणंय 

के लिये उपयोगी है। 
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9 “ रसराज' श्रौर “ललित ललांमें | 


€. राम 


१०, नेवा 


११. श्रीधर या 


मुरलौधर 
१२. सूरत मिश्र 


१४. श्रीपति 


१५. वीर 


# अलंकार माला, रसरत्न माला, सरस रस, रस ग्राहक चंदिका 


१ 


29३० 


१3३४ 


43६० 


७६६ 


2१८०४ येः 
लगभग 


१3393 


4336 


प्ंगार सौरभ 
ब़नुमान नाटक 


शकुन्तला नाटक 
* जंग नामा ' 


प्रमर- चान्द्रका 
और विहारी' 


यह एक अच्छे श्यंगारी 
कवि थे- संयोग श्रृंगार 
वर्णन में विशेष प्रवृत्ति 
थी जिसमें कहीं २ 
गइलीलता की सीमा 
तक भी पहुँच गये हैं । 


सतसई कवि प्रिया व 


रसिक प्रिया की 


विस्तृत टीकाएँ और 


सात # रीति ग्रंथ रचे । 


'रसचन्द्रोदय' 'विनोद इनका रस चन्द्रोदय 


चंद्रिका', जोगलीला 


काव्य सरोज (रीति 
ग्रन्थ) ६ और ग्रंथ 
रचे ० 


“कृष्ण चन्दिक 


शिख, काव्य सिद्धान्त शौर रस रत्ना का । 


० कविकल्पप्रभ्ु, 


रससागर , 


अनुप्रासविनोद, 


कलिका श्रौर श्रलंकार मंगा । 


विक्रमविलास, 


अ्यंगाररस का सुन्दर 
ग्रन्थ है । 
ग्राचाय्यंत्व के अति- 
रिक्त इनमें काव्यत्व 
भी उच्च कोटि का था। 
रचना विवेक ग्रत्यन्त 
जाग्रतू और बहुत 
परिमाजित थी । 
रस झौर नयिकाभेद 
का ग्रन्थ । 


नख 


सरोज 


१६* क्ृप्णा कवि 


१3८५- 


१७८० के 
मध्य 


“विहारी सतसई 
की टीका 


१७. रसिक सुयति १७८५ “ग्रलंकार चन्द्रोदय' 
१८. गंजन १७८६ “कसरुद्दीनखाँ हलास' 
(श्रृंगार रस का ग्रंथ) 


१६. अ्रलीमुहिव खाँ 


२०, दास (भिखारी 
दास) 


१353 


१७८४- 
श्द्०७ 


“खटमल वाईसी' 


“रससासंदा', 
'छंदोणांव पिंगल', 
काव्य निर्णय, 


घ& 


रीति काल के प्रमुख 
कवियों में इनका 
स्थान है । टीका में 
दोहों के भाव पल्लवित 
करने के लिये इन्होंने 
नेसवैये लगाये हैं और 
और वातिक में काव्यांग 
स्फुट किए हैं । कृष्ण 
कवि बिहारी के पत्र 
प्रसिद्ध हैं । 


इस ग्रन्थ में भावभेद 
गौर रस भेद के साथ 
पट्क्रतु का विस्तृत 
वर्णन है । यह ग्रन्थ 
दिल्‍ली बादशाह के 
वजोर कमरुहीन खाँ 
को खुश करने के लिये 
लिखा गया है - इससे 
ऋतु वर्गान के अंतर्गत 
उस में अमीरी शौक 
व आराम के अनेकों 
पदार्थ गिनाये गये हैं । 
साहित्यिक महत्त्व पूर्ण 
हास्य रस की यह 
ग्रन्थ लिखकर इन्होंने 
रीति कालीन रूढ़ि के 
विरुद्ध बिष्टहास की 
कविता का मैदान 
तैयार किया । 

काव्यांगों के निरूपण 
में दासजी को सर्व 
प्रधान स्थान मिला है 


&€० 


२१. 


र्र 


२३. 


२४. सोमनाथ 


भूषति (राजा १७६१ 


« तोषनिधि 


दलपतिराय 


१८१० 


१७६१ 


१७३६२ 


अंगारनिणंग, 
नामप्रक,श, 
विष्णुपुराण 
भाषा, दछंदप्रकाश 
और शतरंज शतिका । 


अआंगार के दोहों की 


क्योंकि इन्होंने छंद, रस 
अलंकार, रीति, 
दोष, शब्द शक्ति आदि 


गुरा, 


सब विषयों का प्रति 
पादन विस्तार से 
किया है 


यह अमेठी के राजा 


सतसई कंठा भूषणा, थे । आप जैसे सहृदय 


रस रत्नाकर', 


सुधानिधि (रस भेद 
आर भावभेद का 
ग्रंथ), विनयशतक 
और नखशिख | 


'अलंकार रत्नाकर' 


१७६० से रसपीयूपनिधि 


(रीति ग्रन्थ) 
कृष्ण लीलावती 
पंचाध्यामी, सुजान 


और काव्य मर्मज्ञ थे 
वैसे ही कवियों का 
आदर संमान करने 
वाले थे । 


तोष जी एक सहृदय 
ओर निपुण प्रसिद्ध 
कवि थे । बिहारी के 
समान कहीं कहीं 
इन्होंने भी ऊहात्मक 
अत्युक्ति की है । 


ये दोनों गुजरात के 
ब्राह्मण थे - दोनों ने 
मिलकर उदयपुर के 
महाराणा जगतसिह के 
नाम पर यह ग्रन्थ 
रचा था - श्रलंकारों 
का स्वरूप समभाने 
का प्रयत्न इस ग्रंथ की 
विशेषता है। 


इनका रीति ग्रंथ दास 
जी के 'काव्य निर्णय 
से बड़ा है। विषय 
निरूपण के प्रतिरिक्त 


« रसलीन 


२६. रघुनाथ 


६७. दूलह 


१७६४- 


१७६०- 


१5८१० 


5००- 


२८. कुमार मणिभद्र १८०३ 


२६. द्ाम्भुनाथ मिश्र 


१८5०६ 


&॥ 


-विलास, और ये। कत्रि कर्म में भी 
माघव विनोद सफल हुए । 
साटक । 
अंगदपंण, रस अंग दर्पण सूक्तियों के 
प्रबोध (रस चमत्कार के लिये 
निरूपण का ग्रन्थ) काव्य रसिकों में 
विख्यात है और रस 
प्रवोध में रस, भाव, 
नाथिका भेद, पट्ऋतु 
ओर बारह मासा आदि 
अनेक प्रसंग आये हैं । 


काव्य कलाधर,  'रसिक मोहन' अलंकारों 
रसिकमोहन, जगत का ग्रन्थ है, पर रीति 
मोहन, इश्क कालीन प्रभा के श्रनुसार 
महोत्सव, और ग्रलंकारों के उदाहरण 
बिहारी सतंसई इस में श्यंगार के ही 
न होकर वीर श्रादि 
अन्य रसों के भी हैं । 
कविचुुल कंठः देव, दास और मतिराम 
भरण और फुट आदि के साथ उनका 
-कल कवित्त | नाम भी लिया जाता 
है । इनकी इस सर्व 
प्रितागा का कारण 
रचना की मधुर 
कल्पना, मामिकता भ्रौर 
प्रौढ़ता है । 
रसिक रसाल 
(रीति ग्रन्थ) * 
रस कल्‍लोल, रस ये तीनों रीति ग्रन्थ 
तरंगिणी और हैं - उदाहरण श्यंगार 
अ्रलंकार दीपक । वर्णान में अ्रधिक 
प्रयुक्त न होकर श्राश्रय 


्व्ण 


३८. 


४१ 


शिव सहायदास १५०६ शिव चौपाई और 
लोकोक्ति रस कौमुदी । 


४. ऋषिनाथ 2७६०- 
॥८३१ 
देवकी मनन्‍्दन १८४१- 
१5५७ 
. महाराज ॥८३६- 
१८६० 
मानकवि १८४५ 
बाद कवि ॥८४५८ 


श्रृंगार चरित्र, 
अवधूत भूषण, 


दाता के यश श्रौर 
प्रताप वर्णन में प्रधिक 
प्रयुक्त हुए हैं । 


अलंकार मरशि मंजरी काशिराज के दीवान 


सदानंद और रघुवर 
कायस्थ के श्राश्रम में 
इन्होंने रचना की । 


ये सब ग्रन्थ रस और 
अलंकार के थे । 


सरफ राजा चन्द्रिका 


और नखशिख । 


अलंकार दर्पण, रस ये नवलगढ़ के राजा 


निवास, और रस 
विनोद । 


नरेन्द्र भूषण 
(अलंकार ग्रन्थ ) 


दलेल-प्रकाश 


थे - एक अच्छे और 
प्रवीरा कवि 

इन्होंने ग्रलंकारों के 
उदाहरण श्रृंगार रस 
के प्रायः बराबर ही 
वीर, भयानक और 
ग्रद्भधुत आ्रादि रसों के 
रक्‍्खे है जिससे ग्रन्थ 
में नवीनता श्राई है 
और श्वृंगार के सैकड़ों 
वर्ष के पिष्ट पेषणा से 
पाठक को विराम सा 
मिलता है । 

यह एक रीति ग्रन्थ है 
जो चैड़रा (वेसवारा) 
के रईस दलेलसिंह के 
नाम पर बनाया गया। 
इस ग्रन्थ में विषयों 


४३. बेंनी वंदीजन 


४४, वेनीप्रवीन 


४५, जसबंतर्सिह 


४६. यशौदानन्द 


१८४६ से 


॥दजढ 


१५5५६ 


हरे 


क्षा कोई क्रम नहीं, 
पुराने टीकाकारों जेसी 
गति है। 

टिकंतराय प्रकाह, इनका प्रथम ग्रन्थ 

रस विलास और अलंकार का है जो अपने 

भड़ौवा संग्रह । श्राश्रय दाता के नाम 
पर लिखा था झौर 
दूसरे में रस निरूपण 
हुआ है परन्तु इन 
दोनों से अभ्रधिक यह 
अपने हास्य रस पूर्ण 
ग्रन्थ मंडोबों के 


संग्रह के लिये प्रसिद्ध 
हुए । 
नवरस तरंग, यह ब्रज भाषा के 


ज्यृंगार भूषण, . मतिराम आदि कवियों 
नानाराव प्रकाश के समकक्ष हैं । इन का 
(अलंकार ग्रन्य) नवरस तरंग रीति काल 
और फुटकल के रस सम्बन्धी अन्य 
कवित्त । ग्रन्थों की भांति श्ंगार 
का ही ग्रन्थ है जिसमें 
नायिका भेद के उपरांत 
रस भेद और भाव 
भेद का संक्षेप में 
निरूपण हुआ है । 
सालिहोत्र और यह कन्नोज के पास 
आुंगार शिरोमणि। तेरवाँ के क्षत्रिय राजा 
थे और बड़े विद्या प्रेमी 
थे - इनके पुस्कालय में 
संस्कृत और भाषा के 
अनेक ग्रन्थ थे । 


२८२८५ वरवे नायिका इनकी यह छोटी सी 


रचना रहीम वाणी 


६४ 


४७. गुरदीन पडि 


४८. ब्रह्मदत्त 


४६. पद्माकर भट्ट 


५०. ग्वाल कवि 


॥८5६० 


१८३०- 


4८5७०६- 
१6१८ 


के टक्‍कर की है* 
जिस में &€ बरवा 
संस्कृत में और ४२३े 
ठेठ भश्रवधी में है। 
यह कवियों की श्रेणी 
में उच्च स्थान के 
अधिकारी हैं । 

बाग मनोहर यह कवि प्रिया के 
ढंग का साहित्य का 
एक सर्वाग पूर्ण ग्रन्थ 
है जिसमें हर प्रकार 
के छंद हैं । संस्कृत 
के वर्णावृत्तों में यह 
एक सुन्दर रचना है। 

विद्रद्विलास और 

दीप प्रकाश (ग्रलंकार 

ग्रन्थ ) 

हिम्मत बहादुर रीति काल के कवियों 

विरदावली, जग॒ में इन का श्रेष्ठ स्थान 

द्विनोद प्रबोध है । रीति काल की 

पचासा, और कविता इनकी और 

गंगा लहरी । प्रताप साहि की वाणी 
ह्वार। अपने पूरी उत्कर्ष 
को पहुँच कर फिर 
हासोन्मुख हुई । इन 
की अंतिम दो रचनाएँ 
विराग और भक्ति रस 
से पूर्ण हैं । 

यमुना लहरी, . 'राधा माघव मिलन' 

रसिकानन्द, ग्रौर 'राधा पअ्रष्टक' 

(भ्रलंकार) रस नामक दो ओर प्रन्थ 

रंग, कृष्णाजु को इनके लिखे कहे जाते 

नख शिख, दूपण हैं । इनमें रीति काल 


५१. प्रतापसाहि 


५२. रसिक गोविन्द 


५३. बनवारी 


५४. सवलर्सिह 
चौहान 


हम्मीर हठ, गोपी 


६५ 


की सनक इतनी थी 


पच्चीसी भक्त कि यमुना लहरी में 
भावन और कवि देवस्तान में भी 
हृदय विनोद नवरस और पद्ऋतु 
(कविता संग्रह) सूभकी हैं । यह एक 
विदग्ध और कुशल 
कवि थे पर फक्‍कड़ 
पन लिये हुए । 
श्द्प०- व्यंगाथ कौमुदी, पुस्तकों के नाम से 
१६०० काव्यार्थविलास, ही इनकी साहित्य 
जयससिंह “प्रकाश, मर्मज्ता और पॉडित्य 
श्ंगार शिरोमशि, का अनुमान होता है। 
अलंकार चितामणि, आाचाय्यंत्व में इन का 
काव्य विनोद, रसराज नाम मतिराम, श्रीपति 
की टीका, रत्नचन्द्रका और दास के साथ 
(सतसई की टीका) गाता है । 
जगल नखशिख, बलभद्र 
नलशिख की टीका । 
१८५०- इनके & ग्रन्थों इनका रसिक गोविंदा- 
१८६० का पता चला है- नंदधन ग्रन्थ बड़ा भारी 
रामायण सूच रीति ग्रंथ है - विशेषता 
निका, रसिक यह है कि इसमें लक्षण 
गोविंदानन्दधन, गद्य में है और संस्कृत 
लछिमन चन्द्रिका, के बड़े २ आचार्प्यो 
ग्रष्ट देश भापा, के मतों का उल्लेख भी 
पिंगल, समय स्थाभ स्थान पर है। 
प्रबन्ध, कलियुग 
रासो, रसिक गोविन्द, 
और युगल रस माधुरी । 
१६६०- श्यृंगार रस के पद्म 
१७०० 
१७१८- महाभारत की कथा, 
१9५) रूप विलास, ऋतु 


९६ 


५५. वृन्द 


५६. छत्रीसिंह 
कायस्थ 


५७. वेनाल 


४८. ग्रालम 


१७४७- 
१७६॥ 


१०७५७ 


)5८६२६- 
१८८६ 


]७9४०- 
१७६० 


संहार का भाषानुवाद 
और एक पिंगल ग्रंथ । 


बृन्द सतसई, श्रृंगार 
शिक्षा, भाव पंचाशु 
का श्रौर दो रस 
सम्बन्धी पुस्तकें । 


में वर्णित) 
विक्रम सतसई आ्रादि 
कई ग्रन्थ 


ग्रालमकेलि 
(कविता संग्र ह) 


५६. गुरु गोविदर्सिह १७५७० के सुनीति प्रकाश, 


श्रासपास 


सर्वलोह प्रकाश, 
प्रेमसुमागं, बुद्ध 
सागार , और 


इनकी वृन्द सतसई 
में सात सौ नीति के 
दोहे हैं, उसके कारण 


इन्होंने बहुत प्रसिद्धि पाई । 


महाभारत की कथा 
(स्वतंत्र प्रबन्ध काव्य 
के रूप में कई छन्‍्दों 


ये जाति के वंदीजन 
थे और राजा विक्रम 
साहि की सभा में 
रहते थे। इन्होंने नीति 
की कुंडलियां लिखी हैं। 


आलम प्रेमोन्मत्त कवि 
थे श्लौर अपनी तरंग 
के अनुसार कविता 
करते थे यह जाति के 
ब्राह्मण थे पर शेख 
नामक रंगरेजिन के 
प्रेम में फंस कर मुसल- 
'ंत हो गये - शेख 
रंगरेजन भी भच्छी 
कविता करती थी। 
“आलमकेलि' में बहुत 
से कवित्त शेख द्वारा 
रचित हैं । 

यह सिक्‍खों के महा 
पराक़मी अंतिम गुरु 
थे- आप हिन्दू भावों शोर 
आय्य संस्कृति की 


६. 


धर 


बन 


१. 


«» लाल कवि 


रसनिधि 


« महाराज विदवनाथ १८७०- 


सिंह 


भक्तवर नागरी 


१७६४ के 
लगभग 


१७१० के 


१९११ 


4१७८ ०- 
१८१६ 


€७ 


चण्डी चरित्र रक्षा के लिये बराबर 
युद्ध करते रहे । 

छत्र प्रकाश और इन के जैसा काव्य 

श्रौर विष्णु विलास कोशल हिन्दी के इने 
गिने कवियों में ही 
पाया जाता है । 


रतन हजारा, इनकी कविता में फारसी 
(विहारी सतससई और आशकी कविता 
के अनुकरणा पर) के शब्द भी इतने 
प्रोरलल और ग्रधिक प्रयुक्त हुए हें 
माँफी संग्रह कि सुरुचि और साहि- 
त्यिक॑ शिष्टता को 
भाघात पहुँचता है। 
इनके बनाये हुए यह जैसे भक्त ये वैसे 
३२ ग्रंथ बताए ही विद्या व्यसनी तथा 
जाते हैं। ० कवियों श्रौर विद्वानों 
के श्राश्रय दाता थे 
और काव्य रचना में 
सिद्धहत्त । इनकी 
कविता अधिकतर 
वर्णातात्मक श्रथवा 
उपदेशात्मक हुई है। 
मनोरथ मंजरी, _ इनमें से... श्रधिकतर 
वेनविलास और पुस्तकें पांच,पाँच, दस 
गुप्तरस के भ्रतिरिक्त दस पद्यों की है जिन्हें 
इनकी ७३ पुस्तकें पुस्तक न. कृहक्र वर्णन 
कृष्णगढ़ में संग्रहीत , विषय मात्र _ समभ्ना 
हैं. ।+ उपयुक्त , होगी । , काज्न 
गति के अनुसार फारसी 
काव्य का श्राशिकी भोर 
सूफियान रंग ढंग, ४८८८ / पृफियान रंगू हइंयाजी 


» देखिये पं. रामचन्द्र शुक्ल का इतिहास: ३४४ ३४६४४हाकीरफ! 


श्द 


इन्होंने कहीं कहीं 
दिखाया है । 
६४. जोधराज ॥८६७५ हम्मी ररासो नीवंगठ._ ( वर्तमान 
(प्रबन्ध काव्य) अलवर ) के राजा 
चन्द्रभान चौहान के 
ग्रनुरोध से यह ग्रन्थ 
लिखा जिस में रणथंभोर 
के प्रसिद्ध वीर हम्मीर 
देव का चरित्र वीर 
गाथा काल की &ापय 
पद्धति पर वर्णिन है। 
६५. बख्णी हंसराज १६ वीं सनेह सागर, विरदी इनमें प्रथम ग्रन्थ & 
शताब्दी का विलास, रायचन्द्रिका तरंगों में समाप्त हुआ 


आरम्भ बारह मासा । अनूठा और विद्ञाल 
ग्रन्थ है । 
६६. जनकराज- १७६७ प्रांदोन रहस्य 
पठनोय पुस्तकें :- 

हिन्दी साहित्य का इतिहास पं« रामचन्द्र शुक्ल 
हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास डा० रामकुमार वर्मा 
हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डा० राम कुमार वर्मा 
हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास बा० गुलाब राय 
हिन्दी साहित्य का इतिहास मिश्र बन्धु 
भ्रांघुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका लक्ष्मीसागर वाष्णेय 
हिन्दी साहित्य के भ्रस्सी वर्ष शिवदान सिंह चौहान 
भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएँ परशुराम चतुववेदी 
बीसवीं शताब्दी का हिन्दी साहित्य नन्ददुलारे बाजपेयी 
गोस्वामी तुलसीदास पं* रामचन्द्र शुक्ल 
त्रिवेणी . पं* रामचन्द्र शुक्ल 
कांव्यानु शीलन प्रो* सुरेश चन्द्र गुप्त 
तुलसीदास माताप्रसाद गुप्त 


तुलसीदास भोर उनका काव्य रामनरेश त्रिपाठी 


अ्रष्ट छाप और वल्लम सम्प्रदाय २ भाग 


दादू दयाल की वानी 


भारतबर्ण के धामिक इतिहास की रूप रेखा 


&६€ 


डा० दी० द» गुप्त 
श्री सुधाकर त्रिवेदी 


एनसाइकलौपीडीया ग्राफ रिलीजन एण्ड एथिक्स वौल टूवेलव 


तुलसी दर्शन 

हिन्दी के वैष्णव कवि 
मीरा की प्रेम वाणी 
सूर और उनका साहित्य 
मीरा की प्रेम साधना 


हिन्दी साहित्य 

पोद्ार श्रभिनन्दन ग्रन्थ 
भागवत सम्प्रदाय 

ब्रज भारती 

ब्रज माधुरी सार 
तुलसीदास और उनका युग 
“भारतीय साहित्य! पत्रिका 


देव और बिहारी 
प्ृथवी राज रासो 
विहारी की वाग्‌ विभूति 


डा० बलदेव प्रसाद 
डा० दीन दयाल गुप्त 
परशुराम चतुर्वेदी 


पं* भुवनेश्वर नाथ मिश्र 
“माघव' 
डा० हजारी प्रसाद 


डा० बलदेव प्रसाद 
वियोगी हरि 
वियोगी हरि 


हिन्दी विद्यापीठ, श्रागरा 
विहव विद्यालय से प्रकाशित 
नंददुलारे भागंव 

हरिहर नाथ टंडन 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 


चतुर्थ अध्याय 
आधुनिक युग 


देश की राजनेतिक परिस्थितियां वदली । मुगलों के शासन को विलासिता 
ने खोखला बना दिया था, जिसे व्यापारी प्रंग्रेजों की चालाकी ने एक दम 
समाप्त कर दिया देश में पश्चिमी विचारों का प्रभाव प्राया | रहन-सहन 
प्राचार विचार पर भी कम प्रभाव नहीं पड़ा। साहित्य पर प्रभाव पड़ना ही था। 

पदिचिम के प्रभाव से ग्रबतक का पद्य-प्रधान साहित्य गद्य-प्रघान बन गया । 
गद्य की विभिन्न शैलियों, निबन्ध, आलोचना, गद्य गीत, कहानी, नाटक, उपन्यास 
ञादि का इस युग में बड़ी शीक्रता से विकास हुआ । 

यों तो गद्य का भ्रस्तित्व प्राचीन काल से ही रहा परन्तु साहित्य में उसका 
खुलकर प्रयोग आज के युग में हो रहा है । हिन्दी गद्य का प्रारम्भ मुंझी इंशा 
प्रल्लाखां, मुशी सदा सुखलाल, १० लल्लु लालजी भौर पं» सदल मिश्र की 
रचनाभ्रों से माना जाता है। हिन्दू समाज के सुधारक स्वामी दयानन्द, राजा 
राममोहनराय क्रादि के प्रयत्नों से भी हिन्दी गद्य का काफी प्रचार हुप्ना। 
मुद्ररा-यंत्र (प्रेस) के प्राविष्कार के भारत में भाने के बाद तो समाचार-पत्र 
ओर पत्रिकाओं ने गद्य का भौर भी भ्रधिक प्रचार किया । 


प्रसन्नता का विषय है कि इस समय हिन्दी साहित्य की सर्वांगीण उन्नति 
होरही है। अब तो हिन्दी को देश की राष्ट्र भाषा बनने का गौरव भी प्राप्त 
हो गया प्रौर स्वतस्त्र भारत की सरकार एंव राष्ट्र के हित चिन्तकों का ध्यान 
हिन्दी के विकास की प्रोर प्रवृत्त होने से भोर भी समृद्धि की आद्या की जा 
सकती है । 

हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल को चार भागों में विभाजित किया 
गया है। -- 

१- भारतेन्दु युग--सं० १६०० से १६३० तक 

२--हिवेदी युग--सं० १६३० से १६६० तक 

३--छायावादी युग या प्रसाद युग- १६६० से १६८० तक 

४--प्रगतिवाद, छायावाद पझ्रादि विभिन्न वादों का युग १६५० से 
वरतेमान तक । 


(क) भारतेन्दु सुग और उसके प्रतिनिधि कवि 


श्रंग्रजी राज्य की स्थापना से देश की स्थिति विचित्र हो रही थी । पंग्रेजों 
द्वारा किये कुछ सुधारों से श्रोर महारानी विक्टोरिया के १८५७ ई० के गदर 
के बाद दिये श्राश्वासन से लोगों पर प्रभाव पड़ा हुआ था। दूसरी ओर मप्र जी 
शासन में किसानों पर लगान लगने लगा, टैक्‍स की वसूली हुई, श्रकाल और 
महामारी श्राई इन सब कारणों से शिक्षित जनता का अंग्रेजों की सदभावना 
से विश्वास उठता जा रहा था अमीरों को खिताब दे दे कर गरीबों को पीसने 
की चालाकी का भी अनुमान लगाया जा रहा था । इस प्रकार एक मिश्रित भावना 
साहित्य के क्षेत्र में भी काम करने लगी । इस समय भारतेन्दु हरिइचन्द्र का 
प्राविभाव हुग्रा, उन्होंने पंग्रे जों के श्रत्याचारों के प्रति श्रावाज्ञ उठा कर देश 
वासियों को सचेत किया । इस प्रकार हिन्दी साहित्य में एक राष्ट्रीय लहर उठी 
भ्रोर उन्हीं के नाम पर इस युग का नामकरण हुआझ्ना । 


भारतेन्दु के हृदयोदृगार तत्कालीन स्थिति को भली भांति प्रकट करते हैं:-- 


“अंग्रेजी राज सुख साज महा सुश्ध भारी। 
पर घन विदेश चलि जात यहै श्रति ख्वारी ॥” 


समाज में एक शोर रूढ़ि प्रिय लोग थे, दूसरी श्रोर कालिज स्कूलों से 
. बिल्कुल पाद्चात्य सम्यता से रंगे निकलते थे ? पुलिस के श्रदालती लोगों की 
लुट खसोट मची थी, अमीरों का स्वार्थ जनता पर अत्याचार कर रहा था 
एवं घामिक मिथ्याचार अनाचार, और छल कपट फैला था। दूसरी ओर 
शिक्षाप्राप्त लोग घर्मं के वास्तविक तत्व को भी ग्रहण न करके घामिक 
भावनाश्रों का विद्रोह करने लगे । छिक्षा का अभाव श्रोर बाल विवाह भादि 
कुरीतियों की श्रोर लोगों का ध्यान भ्राकपित होने लगा । 


श्रपनी दुबंलताशों के कारण नई लहर के भ्राने से जनता चमत्कृत हो उठी 
अपने लिये ह्वीनता की भावना और अंग्रेजों को उच्च समभने की धारणा 
हो गई । 


धाभिक स्थिति--विज्ञान के प्रचार से वुद्धिवाद ने जोर पकड़ा। घामिक 
विश्वासों को बुद्धि पर तोला जाने लगा अत: व्यर्थ की झूढ़ियों के प्रति 
अविश्वास होने के साथ ही श्रद्धा श्रोर भक्ति की जड़ें हिलने लगीं । ऐसी दक्या 
में भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ व्यक्तियों को चेष्टा करनी 
पड़ी । १८२८ ई० में राजाराम मोहनराय का ब्रह्म समाज स्थापित हुञ्ला । 
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१८७५ ई० में स्वामी दयानन्द ने आय॑ समाज की स्थापना की, लगभग इसौ 
समय ॥॥०.0/॥०4। श्रान्दोलन प्रारम्भ हुआ श्रौर रामकृष्ण परमहंस का 
मिशन भी, जिसका स्वामों विवेकानरद ने १८६१ से १६०२ तक के काल 
में व्यापक प्रचार किया। 

साहित्यिक स्थिति: - प्रत्येक क्षेत्र में विक्षेप के कारण साहित्य पर प्रभाव 
पड़ना स्वाभाविक ही था । पाइ्चात्य विचारकों और साहित्यिकों का भी हमारे 
घाहित्य पर प्रभाव पड़ने लगा | काल माक्‍्स, डारविन, मौरिस मैथ्यू श्रारनल्ड, 
रस्किन, ब्राउनिद्ध और टेनीसन आदि पाश्चात्य विद्वानों के विभिन्न सिद्धास्तों 
से प्रभावित हो कर भिन्न : विचार धाराऐं साहित्य के क्षेत्र में वनपने लगीं । 

विशेषताएँ:-युग की परिस्थितियों के श्रनुसार भारतेन्दु काल में कई 
प्रकार की धारणाग्रों को लिये हुए साहित्य रचना हुई । 

१.- प्रंग्र जों की दी हुई सुविधाओं से चमत्कृत होकर मोहमय प्रश्ञस्तियाँ 
फूटी जैसे श्री प्रताप नारायण मिश्र का ' ब्रेडले स्वागत ।" 

२. दूसरी प्रोर देश को दुदंशा के चित्र खींचे गए; जंसे भारतेन्दु की 
“भारत दुर्देशा” नामक कविता । 


३---भारत के अतीत का श्रद्धा से स्मरण करते हुए हरिश्चन्द्र और प्रताप 
नारायण मिश्र भ्रादि ने कविता लिखी: - 

“हाय पंचनद हा पानीपत, अ्रजहुँ रहे तुम घरति विराजत,” 

४. इधर श्री प्रताप नारायण मिश्र 'प्रेमघन, भ्रौर प्रस्विकादत्त व्यास 
प्रादि ने देश की समस्याग्रों की श्रोर लोगों का ध्यान प्राकरषित करते हुए 
लिखा है:-- 

“'सवंस लिये जात प्रंग्रेन, हम केवल लेकचर” के पेच । 
“भांय भांय श्रापस में लरें, परदेसिन के पायन परें॥” 


५.-हास्थ रस के विधान के लिये नवीन प्रालम्बन भ्राने लगे । प्राचीन 
रूढ़ियों पर चलने वाले, विदेशियों का भ्रनुकरण करने वाले, चोंदे द्वारा देश 
भक्त कहलाने वाले तथा बाबू लोग हास्य का विषय बन गये । 

६.-- इस समय शगार रस की ओर कवियों का कम ध्यान गया । रीति 
काल की प्रति श्र गारिक भावना के प्रति प्रतिक्रिया होने लगी । परन्तु श्र गार 
जीवन की आवद्यकता है । भ्रतः इसके बिना कविता में उत्कटता नहीं आई ? 
प्रात्मा सम्यता व तीव्रता के अभाव में शत गार वर्णन छिछला सा हुमा या फिर 
वेदनात्मक व्यंजना हुई । 
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७.- हरिश्चन्द्र मानव प्रकृति के कवि थे, ञ्रत: प्रकरत की ओर इनका 
ध्यान नहीं गया। प्रकृति चित्रण परम्वरा पालन मात्र रह गया । परन्तु किसी 
किसी कवि में प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण पाया जाता है; जैसे श्रीधर पाठक 
की 'बसन्‍्तागम” और 'हेमान्तादि” कविताएँ: -- 

“बीता कातिक मास शरद का अन्त है । 
लगा सकल सुखदायक ऋतु हेमन्त है ॥। 

८.-- सामाजिक रुढ़ियों ? 


भाषा - इस युग के कवियों की भाषा ब्रज ही रही, वाद में खड़ी बोली 
का झान्दोलन हुप्ना । भारतेन्दु जी ने भाषा में बहुत सुघार किया। उन्होंने 
भाषा की श्रनिश्चितता को हटा कर निश्चित रूप दिया । संस्कृत शब्दों के रहने 
पर भी भाषा को सुवोध रक्ख़ा फारसी अरबी छाब्दों के श्राने पर उर्दूपन न 
प्राने दिया । वाक्य विन्यास की सफाई, विराम की परख बोलचाल से उठे हुऐ 
दीह, ईठ ओर घायों आदि दाब्दों को निकाल दिया । रसीले कवित्त सवैयों में 
चलती भाषा का प्रयोग होने लगा । 


मुख्य कविः--भा रतेन्दु युग के प्रतिनिधि कवि तो हरिद्चन्द्र ही थे उनके 
श्रतिरिक्त होने वाले कवि भ्रौर लेखकों में प्रताप नारायण मिश्र, श्रम्बिका दत्त 
व्यास, वद्गीप्रसाद चौधरी “प्रेमघन', जगमोहनर्सिह, राधा कृष्णदास, बालकृष्ण 
भट्ट, बालमुकुन्द ग्रुप्त और कार्तिकप्रसाद खत्री के नाम उल्लेखनीय हैं । बालमुकुन्द 
गुप्त भारतेन्दु युग के श्रंत भ्रौर द्विवेदी युग के प्रारम्भ में हुए श्रौर उनके समय 
तक कांग्रेस कुछ प्रभावशालिनी हो गई थी, ये स्वदेशी आन्दोलन के समर्थक 
थे। इनके समय तक भारतेन्दु युग के कवियों की श्राशाएँ निष्फल सिद्ध हो 
हकी थी, इसलिये इनकी रचनाओं में पहले कवियों जंसी चादुकारी पूरां 


उक्तियाँ श्रौर श्रनुनय विनय नहीं मिलती । ग्रुत्त जी जातीय-एकता श्रौर सक्रिय 
पोजना के समर्थक थे । 


भारतेन्दु हरिइचन्द्र 

आधुनिक हिन्दी के जन्म दाता बाबू हरिश्वन्द्र का जन्म संवत्‌ १६०७ वि० 
€ सितम्बर सन्‌ १६५५०ई० में काशी में हुआ इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीचन्द के 
वंशज बाबू गोपालचन्द आपके पिता थे जो स्वयं हिन्दी के भ्रच्छे कवि तथा भ्रनेक 
ग्रन्थों के रचयिता थे । प्रखर बुद्धि एवं कवि हृदय लेकर तो हरिद्चन्द्र उत्पन्न हुए 
ही थे, कवि पिता का भी इनके वाल हृदय पर प्रभाव पड़ा जिस के फलस्वरूप 
इन्होंने वालकपन से ही कविता करना आरम्भ कर दिया। छोटी ग्रवस्था में ही 
इन के माता पिता का देहान्त होगया और कुछ चंचल तथा स्वच्छंद प्रकृति के थे 
ग्रत: इन की शिक्षा नियमित रूप से न हो पाई । पर आपने घर पर ही मराठी, 
गुजराती, मारवाड़ी, हिन्दी, बंगला, उदृ' ओर फारसी भाषाएँ सीखली | प्रायः 
इन सभी भाषाओं में हरिश्चन्द्र जी ने मनो विनोद के लिये कविताएँ लिखी हैं । 

भारतेन्दुजी कवियों का प्रादर करते थे तथा उन्हें प्रोत्साहन देते थे। प्राप 
सहृदय, सज्जन, उदार, समाज सुधारक, देशप्रेमी, उत्साही एवं ललित कलाश्ों 
के प्रेमी थे । इन्होंने श्रपनी रचनाओं में देश प्रौर समाज की तत्कालीन परिं- 
स्थितियों पर प्रकाश डाला है। आप की दान शीलता, सत्य परता, तथा विशाल 
हृदयता के भ्रनेक उदाहरण हैं। 

हमारे इन देश के रत्न का ३५ वर्ष की अल्पायु में ही संवत्‌ १६४१ में 
स्वरंवास होगया । हिन्दी साहित्य के इतिहास में कई दृष्टियों से भारतेन्दु हरि- 
इचन्द्र का विद्येप महत्त्व है। भापने परम्परागत ढरें के भ्रनुसार रचना न कर के 
अपने नाटकों और काव्यों के द्वारा उस समय के हिन्दी साहित्य की भाषा भाव 
औ्रौर शैली श्रादि सभी हृष्टियों में नया रूप प्रदान किया । इन के साहित्य क्षेत्र 
में भ्रवतीणं होने के पूवं रीतिकाल में काव्यका विषय केवल शज्जार ही था। 
वीर रस के कवि इनेगिने थे, हास्य रस का अ्रभाव ही था भनन्‍्य रसों के यत्रतत्र 
वर्णन था भी तो गौण रूप से या शज्भार के भन्तगंत। भारतेन्दु जी ने 
फंशन, रिश्वत, स्वार्थी देश भक्त, खुशामद, विगड़े रईस एवं ढोंगी भक्त आदि 
विषयों पर व्यंगपूर्व तथा हास्य रस की कविता लिख कर यह प्रभाव दूर किया 
भ्रापने सभी रसों पर प्राय: कविताएँ की पर शव गार, शांत तथा करुण रस 
में विशेष सफलता मिली । सत्य हरिद्चन्ध नाटक के मरघट भ्रादि 
वर्णन में वीभत्स रस और दौव्या विलाप में करुण रस का भ्रच्छा प्रति 
पादन हुप्रा है। 

प्राचीन प्रबन्ध काव्य का रूप कथात्मक और वस्तुवर्णनात्मक ही था और 
भूला ऋतुविहार म्ृगया आदि विषयों पर वर्णनात्मक काव्य रचे जाते थे भारतेन्दु 
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जी ने इस प्रचलित, परिपाटी की अवहेलना कर के “विधि विडम्वना, मात्‌ 
स्नेह, समाज दशा श्रादि विषयों पर वरणंनात्मक कविता की | इस प्रकार 
प्राचीन कथात्मक तथा वर्णनात्मक प्रवन्धों श्रोर मुक्तकों के स्थान पर छोटे २ 
प्रसंगों पर पद्यात्मक निबन्ध लिखे गये । 

छन्द सबन्धी परिवतंन भी भारतेन्दु की रचनाझ्रों में दर्शनीय है । रीति 
कालीन कविता प्रायः कवित्त, सवेया, दोहा तथा पदों भ्रादि में हुई थी। आपने 
गीत पदक, रोला, दोहा कुण्डलिथों, कवित्ता और सव्वया आ्रादि प्राचीन तथा 
नवीन छन्‍्दों में कविता की । लावनियों, ख्याल तथा गजल भी आपने लिखी हैं 
श्रौर उदू' की वहर पर भी कविता की। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने साहित्यिक 
परतन्त्रता तथा संकीणं प्रान्तीय मनोवृत्तियों का समूलोन्मूलन करके सत्साहित्य 
संवर्धन का सूत्रपात किया । साहित्यिक रूढ़ियों की भ्रनिष्टकारी प्रथाओं को ग्ंत 
करने का श्रेय श्राप को ही है। भारतेन्दु जी नवयुग के निर्माता हैं--आप की 
छत्रच्छाया भें काव्य ने अपना जीणं शीर्ण कलेवर बदला और बड़ी बात यह हुई 
कि हरिदचन्द्र जी के उदय से काव्य केवल सीमित कवि समुदाय के उपयोग की 
वस्तु न रह कर समाज तथा छिक्षित जनता से उस का सम्पर्क स्थापित हो 
गया । रीति कालीन काव्य की प्रवृत्तियों के कारण जो कविता समाज की 
उपेक्षा श्रोर अवहेलना की वस्तु बन गई थी वह भारतेन्दु के उदय से 
समाजोत्यान का एक आवश्यक अंग समझा जाकर श्रच्छी दृष्टि से देखा जाने 
लगा । आपने राष्ट्रीय भावनाश्रों के बीजारोपणा तथा नवीन छन्दों को अ्रपना 
कर अपने साहित्य में एक नवीन स्रोत बहाया । सुप्त भारत में जाग्रति के चिह्न 
दिखाई देनेलगे एवं सावंजनिक कल्याण तथा उत्थान की पवित्र भावनाश्रों से 
कवि समाज भरपुर गया । 

प्राचीनता श्रौर नवीनता का सुन्दर समन्वय श्राप की रचनाओरों में होने के 
कारण आप इन दोनों को जोड़ने वाली बीच की कड़ी के समान हैँ । 
भाषा पर केवल विषय सम्बन्धी क्रान्ति कारी परिवर्तन तक ही आप का महत्त्व 
नही 'समासत हो जाता, बल्कि श्रापके द्वारा लाया हुप्ला भाषा सम्बन्धी परिवर्तन 
झोर भी अधिक महत्त्व की बात है । जनता की नित्य प्रति की व्यवहारिक भाषा 
खड़ी बोली थी किन्तु काव्य भाषा भ्रभी तक बृजभाषा ही थी-- इस अस्वाभा- 
विकता को दूर करने के लिये श्रापने जनता की भाषा को ही काव्यभाषा 
बनाया, क्योंकि समय के साथ भाषा को भी चलना ही चाहिये । 


भारतेन्दु जी की साहित्य सेवा का उद्देश्य केवल अभ्रपना मनोरंजन नथा 
बल्कि जन साधारण को उन्ही की दद्या से परिचित करा कर साहित्य की 
उन्नति करना उनका लक्ष्य था। क्रतः तीन रूपों में प्रचलित हिन्दी को 
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कृत्रिम रूपों से मुक्त कर के उसे मध्यम मार्ग ग्रहण करवाना उन्होंने श्रपना 
करसंव्य समझा । इनकी भाषा में न तो लल्लू लाल का वृजभाषापन दिखाई 
देता है, न सदल मिश्र का पूर्वीपन और नहीं वह मुन्शी सदा सुखलाल 
की पंडिताई भाषा के पक्ष में थे । राजा शिव प्रसाद के उद्ं पन के तो वह 
विरोधी थे ही पर राजा लक्ष्मण सिंह की हिन्दी की विज्ञुद्धता को भी उन्होंने 
नही प्रपनाया | वावू साहब ने इन सव शेलियों के बीच सामंजस्य स्थापित कर 
के भाषा को ऐसा सरल और व्यावहारिक रूप प्रदान किया जिस से वह अति 
मधुर हो गई और भाषा में एक नवीन जीवन का संचार हो गया आ्ापकी भाषा 
ब्याकरण सम्मत है और मुहावरों प्रौर लोकोक्तियों के सुन्दर प्रयोग से उसमें 
सजीवता ग्रागई है । 

उनकी भाषा की स्वच्छता तथा मघुरता के लिये एक उदाहरण देखिये:-- 

“'भ्राजु लोजो न मिले तो बहा, 
हमतो तुम्हरे सब भाँति कहावे । 
मेरी उलाहनों है कछु नाहि, 
सर्वे फल आ्रापने भाग को पांवे ॥” 

भाषा के प्रारम्भिक अ्रविकसित प्रौर अपरिप्कृत अवस्था में होने के 
कारण वाबू साहब की भाषा में कुछ दोप अवश्य थे, परन्तु भाषा की छुस्ती प्रौर 
एक सीमा तक पहुँची प्रोढ़ता एक रस है, तभी पंत जी ने यह पंक्ति लिखी हैः- 

“भआारतेन्दु कर गये भारती की वीणा निर्माण ।” 

हिन्दी साहित्य के इतिहास में भारतेन्दु का स्थान प्लौर भी अनेक 
रूपों में उत्क्ृष्टता प्राप्त किये परिलक्षित होता है । गद्य का सूत्रपात करने 
वालों में भी भाप प्रग्रणी हैं । भाप के समय तक गद्य का प्रभाव 
था- गद्य की इनी गिनी रचनाएं हुई थी वे भी ब्रज भाषा में ही थीं, जो 
गद्य के लिये उपयुक्त नहीं-थोड़ा बहुत गद्य खड़ी बोली में लिखा भी गया 
तो उसकी भाषा भ्रव्यवस्थित, मिश्रित और दोष पूर्ण थी। इन्होंने सुब्यव- 
स्थित शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली में गद्य लिख कर मार्ग प्रदर्शन किया | 
तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, घामिक, आधिक तथा वैज्ञानिक विषयों 
तथा भावनाओं की भ्रभिव्यंजना खड़ी बोली के गद्य में ही सम्यगू हो सकती 
थी। समाज की सम्याएँ विस्तृत तथा जटिल हो चली थी और उनकी व्याख्या 
की प्रावद्यकता पूर्ति निमित्त गद्य साहित्य का सृजन तथा संवर्धन ग्रावश्यक 
था । बाबू शिव प्रसाद,'सितारे हिंद, की उद्गूं मिश्रित शली उन्होंने प्रनुपयुक्त 
समभी और रष्टूभाषा हिन्दी के गद्य को जन्म दिया । 
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हिन्दी साहित्य में नाठकों के श्रमाव की ओर भी इनका ध्यान गया। 
इस समय तक जो दो चार नाटक थे भी वे मौलिक नहीं थे, भाषा विचित्र 
थी और न स्टेज पर खेलने योग्य ही थे । भारतेन्दु जी ने श्रनेक नाटक लिख 
कर श्रभाव पूर्ति की, श्रोर उपन्यास भी लिखे। सारांश यह है कि उनकी 
प्रतिभा स्वत न्मुखी थी। साहित्य के विभिन्न अंगों पर लिखने के लिये 
उन्होंने साहित्यिकों का ध्यान ब्राकधित किया। काव्य, नाटक, इतिहास, 
निवन्ध, आलोचना और उपन्यास ग्रादि सभी कुछ लिखा और जनता तथा 
लेखकों दोनों की रुचि को परिस्थितियों तथा परिवर्तित समय के अनुकूल 
बनाने की चेष्टा की । 

भारतेन्दु जी को ग्रन्य रचना:--आपको हिन्दी साहित्य विशेष कर नाटक 
कार के रूप में जानता है, परन्तु कवि के रूप में भी अपने समय का प्रति- 
निषित्व करते हैं । इनके मुख्य ग्रन्थ हैं:--चन्द्रावलि, विषस्य_विषमोषधम्‌, 
भारत दुर्दशा, नील देवी, अन्धेर नगरी और प्रेम जोगिनी आदि मौलिक तथा 
पाखंड विडम्बन, घनंजय विजथ, कपू'र मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चन्द्र 
और भारत जननी आदि अनुवादित । 

इनके नाटकों की सामग्री मानव जीवन के विभिष्ष क्षेत्रों से ली गई है । 
“भारत दुदंशा' में देश की दशा का अत्यन्त प्रभावोत्पादक मनोहारी वर्णन 
है। “नील देवी” एक ऐतिहासिक घटना के आधार पर लिखा है, 'बन्द्रावली' 
में श्रादर्श प्रेम का दिग्दर्शन है | 'प्रेम जोगिनी' में सामाजिक तथा धामिक 
जीवन क्षेत्र में व्यापक पाखण्ड का भंडा फोड़ है । 'विपस्थ विषमौपघम्‌' नाटक 
में श्रापने इन परिस्थितियों का चित्रण किया है ओ रजवाड़ों में प्रचलित 
अनुचित प्रथाओं एवं कुचक्रों के बाहुलय से उत्पन्न हो गई थी । इनके भ्रति रिक्त 
“प्रंघेर नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा', प्रहसन तथा श्रन्य 
कई छायानुवाद हैं । 

काव्यों में:-- भारत वीरत्व', 'विजयनी विजय”, 'वैजयन्ती', श्रौर 'रिपन 
अष्टक', राज भक्ति विषयक हैं; 'होली', “मधु मुकुल', “प्रेम फुलवारी', 'प्रेम 
प्रलापें', (प्रातः स्मरणीय मंगल पाठ”, '“प्रेमाश्र्‌ वर्णन, “वर्षा विनोद', “प्रेम 
माघुरी”, 'सतसई सिंगार' तथा "कृष्ण चरित्र” श्रादि इनके प्रसिद्ध भक्ति श्नौर 
प्रेम काव्य हैं । 

गद्य में श्रापने नाटक और अ्रनेक साहित्यिक लेख लिखे तथा 'काइमीर 
कुसुम', 'बुन्दी का राजवंश”, भ्रौर 'ज॑ंन रामायण का समय! प्ादि इतिहास से 


संबंधित ग्रन्थ हैं। 'सुलोचना', 'शीलवती' श्रौर "सावित्री चरित्र” प्रादि इनके 
भ्राख्यान हैं । 
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शेली:--भारतेन्दु जी की रचना शैली कई रूपों में दृष्टि भ्राती है जिसके 
प्रधान भेद तीन हैं, (१) साधारण वर्णन प्रधान लेखों की परिचयात्मक छोली, 
(२) शुद्ध भाव पूर्णा स्थलों की भावात्मक शेली और (३) गम्भीर ऐतिहासिक 
झौर साहित्यिक लेखों की गवेषणात्मक शंली है। 


साहित्य के प्रचार निमित्त रचना में हास्य और व्यंग का पुट प्ननिवाय॑ 
है- भारतेन्दु जी से पूर्व गद्य रचना में इसका ग्रभाव था, ग्रावश्यक्तानुसार 
भापकी रचनाग्नों से इस ग्रभाव की पूर्ति हुई - हास्य और व्यंग के पुट से 
इनकी कृतियां विद्ोष रोचक प्लोर लोक प्रिय बन गई । भपने मन्तव्यों 
का पूर्णा सफलता से व्यंग रूप में आपने संकेत किया है, जेसे-- 


“अंघेर नगरी अनबूक राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा । 
वेदया जोर एक समाना, बकरी गऊ एक कहि जाना। 
साँचे मारे मारे डोलें, छली दुष्ट सिर चढ़ चढ़ बोलें। 
प्रकट सम्य अंतर छतधारी सोई राज सभावल भारी। 
साँच कहें ते पन नहीं खावें, भूठे बहु विधि पदवी पावें ।” 


इसके स्‍्तिरिक्त भारत की दयनीय दक्षा, प्राचीन भारत के महत्त्व, गोरव 
तथा वैभव पर भ्रापकी कविताएँ बड़ी मारमिक हुई हैं, जिनमें ब्यंग का पुट 
होते हुए भी हृदय स्पर्शी प्रभावोत्यादकता है । 
“भारत दुर्दशा” में वरणित एक चित्र तो राष्ट्र प्रेमी के हृदय के बांध तोड़ 
देने वाला हैः-- 
“रोप्नहु सब मिलि के भ्राषहु भारत भाई। 
हा हा ! भारत दु्दंशा न देखी जाई॥ 
सब के पहिले जेहि ईश्वर धन बल दीनों। 
सब के पहिले जेहि सभ्य विधाता कीन्हों। 
सब के पहिले विद्या फल जिन गहि लीनो ॥। 
अब सब के पाछे तोई परत लखाई। 
हाहा ! भारत दुर्दशा न देखी जाई।॥॥” 


इसी प्रकार अनेक स्थलों पर कवि के भ्रांतरिक दुःख का आभास उनकी 
द्रावक वाणी में मिलता है। भगवान से विनय करते हुए भारतेन्दु जी 


कहते हैं:-- 


१०६ 


“कहां करुना निधि केसत्र सोए। 

जानत नेक न यदपि बहुत विधि भारत वासी रोए। 

इक दिन वह हो जब तुम छिन नहिं भारत हित विसराए ॥ 

इन के पसु गज की आरत लखि आतुर प्यारे घाए। 

ताकी घार भई श्रवः कुठित हमरी बेर मुरारी ॥" 


प्रलंकार -- अलंकारों का भी संयत प्रयोग भारतेन्दु जी की कविताओं में 
सम्यग्‌ रूपेण हुआ है । प्रकृति वर्णन में रूपक और उत्प्रक्षाओं की भड़ी लगा 
दी है फिर भी सप्रयास प्रदर्शन नहीं लगता; गंगा यम्रुना की छवि वर्णन के 
उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जायेगा:-- 


“नव उज्ज्वल जल धार हार हीरक सी सोहति | 
बिच बिच लहरत बूंद मध्य मुक्ता मनु मोहति ॥ 
लोल लहरि लहि पवन एक पे इक इमि श्रावत । 
जिमि नर गन मन विविध मनोरथ करत मिटावत ॥” 
(गंगा छवि वर्णन) 


इसी प्रकार यमुना छवि वर्णन में सुन्दर रूपक का विधान हुम्ना है। 


*तरनि तनूजा तट तमाल तखस्वर बहु छाए। 
के हरि सेवा हितय रहे निरखि नेन मन सुख लहत ॥॥” 


हाब्द/लंकार की स्वाभाविक छटा छप्पय में दर्शनीय है । 


सारांश यह है कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र हिंदी साहित्य की महानू विभूति थे । 
उन का महत्त्व न केवल भाषा, भाव श्रौर शैली की दृष्टि से साहित्य की उन्नति 
के लिये था, वल्कि श्राप श्रादर्श समाज सुघारक थे और श्राप की कृतियाँ तन्द्रा 
लिप्त देश के लिए श्रनुपम देन सिद्ध हुई । श्राप की हिंदी की सेवाएँ कई भागों 
में कुकी हुई होने से हिंदी साहित्य के इतिहास में क्रान्ति कारी परिवंतन का 
कारण बनीं । नाटक, काव्य और गद्य रचनाओं तक ही भ्राप के प्रयास सीमित 
न रहे हिन्दी पत्रों के जन्मदाता भी बाबू हरिब्चन्द्र को ही कहा जा सकता है। 
सनू १८६७ में इन्होंने 'कवि वचन सुधा” नामक मासिक पत्र निकाला फिर 
भ्रक्तूवर १८७३ में 'हरिश्वन्द्र मैगजीन! और जनवरी १८७४ में ही स्योपयोगी 
“बाल वोधिनी' इन पत्रों के द्वारा उन्होंने सारे भारत वासियों तक देश समाज 
प्रौर धमं के प्रति भ्रपने कत्तंव्य का संदेश पहुंचाया । 
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इतना ही नहीं उन्होंने प्राचीन कवियों के ग्रन्यों की खोज कर के प्रकाशर्न॑ 
का का नागरीप्रचारिणी सभा को सौंप कर देश की साहित्य निधि को प्रकाश 
में लाने का प्रयास किया । 


भारतेन्दु जी की प्रतिभा ग्रपनी मातृ-भूमि तया मातृ-भाषा की चुटियों के 
निरीक्षण में जितनी पद थी उतनी ही उस के उत्यान के प्रयत्न में भी दत्त 
चित्त रहती थी । भारत की चिता में व्यग्र तथा हिन्दी के प्रेम में मतवाले 
भारतेन्दु जी ने अपना तन, मन. घन सब कुछ इन्हीं दो पर न्योछावर कर दिया । 

यद्यपि प्रादर्शों की पूर्णता श्रौर शुद्ध काव्य समीक्षा की दृष्टि से सूर पर 
तुलसी के समान श्राप की मौलिकता नहीं है पर बदलते हुए समय ने श्राप की 
प्रातिभा को मौलिकता दी और आ्ञापकी प्रतिभा ने मौलिकता की श्रोर काव्य 
जगत को अग्रसर किया । पूव॑वर्ती कवियों के भावों को भ्रपना कर उन्हें नवीन 
परिषान से आ्रापने अलंकृत किया । 


हिन्दी के श्रेष्ठ कवियों में से प्राप प्रमुख स्थान रखते ही हैं, पर 
साहित्य के इतिहास की दृष्टि से तो आपका स्थान प्रत्यन्त महत्त्व पूर्ण है 
इसी कारण तत्कालीन हिंदी के प्रेमियों ने उन्हें 'भारतेन्दु' की पदवी से 
अलंकृत करके अपनी ग्रुण ग्राहकता का परिचय दिया । 


भारतेन्दु की सब्ंतोमुल्ली प्रतिभा ओर हृदय की लगन ने हिन्दी, हिन्दू- 
हिन्दुस्तान” की जो सेवाएँ की हैं वह हिन्दू समाज विद्योष कर साहित्यिक 
समाज युग युग।न्तर तक याद रक्‍्खेगा । 


प्रापके विपय में साहित्य प्रेमियों द्वारा लिखी प्रशंसा यथार्य सत्य हैः-- 


“परम प्रेमनिधि रसिक वर अति उदार ग्रुनखान । 
जग जन रंजन ग्राशु कवि को हरि चर्द्र समान ॥/ 


१११ 
(ख) हिवेदी युग अथवा गद्योत्थान युग और उसके प्रतिनिधि कवि 


हिन्दी साहित्य के विकास की अगली कड़ी का नाम द्विवेदी युग है जो 
श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी के उदय से आरम्भ होता है । इस काल में हिन्दी 
साहित्य ने वह प्रौढ़ता, गम्भीरता श्रौर रचना बहुलता पाई कि जिस के कारण 
हिन्दी साहित्य विश्व साहित्य में भी अपना एक नाम रखने लगा । 


राजनंतिक परिस्थितियां:--योरोपीय महायुद्ध में भी यहाँ के सिक्‍्ख 
गोरखे श्रौर मरहठों की सेना ने जाकर प्रशंसात्मक काय॑ किया इस से हमें यह 
विश्वास होगया कि हम में भी शक्ति श्रौर योग्यता हैं । युद्ध में सबसे मिलने 
से भेद भाव मिटा, कवियों को भी छोटे व्यक्तियों के लिये सहानुभूति हुई । 
इस प्रकार योरोपीय युद्ध से हम में जागृति और विश्वास उत्पन्न होगया । 

१८८५४ ई० में कांग्रेस की स्थापना हो छुकी थी,पर अब उसके काय॑ ने 
जोर पकड़ा और जनता को प्रभावित किया। देश की उन्नति का प्रयास किया, 
विदेक्गियों के प्रति मोर्चा लिया, अपने भीतर जागृति की भावनाएँ भरी श्रौर 
भ्रपनी कमजोरियां बता कर दूर करने का प्रयत्न किया । गोपाल कृष्ण गोखले 
लोकमान्य तिलक,मदनमोहन मालवीय तथा मिसेज एनीवेसेन्ट जेसे महारथी 
श्रवतरित हुऐ जिन्होंने जनता जीवन भें जान डाली श्रौर स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
लिये यूद्ध में प्राण फूके । 

१६०५ ई० के लगभग आन्दोलन होने से भारत वासियों को घक्का लगा, 
वे और भी उत्तेजित हुए । 

१६२१ के सत्याग्रह ने जनता को उत्तेजित किया । 

दक्षिण अफ्रीका में भारतवासियों के प्रति हेय भावना देख कर 
विद्रोह हुआ । 

घामिक स्थितिः-- रामकृष्ण मिशन श्रादि द्वारा हिन्दू संस्कृति की रक्षा 
का उपाय किया जा रहा था उसका बहुत प्रभाव पड़ा । 

भ्रवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने भारतीय संगीत कला व चित्रकला का संस्कार 
किया कला के विकास का साहित्य पर बहुत प्रभाव पड़ा । 

१८५७ में पुरातत्व विभाग की स्थापना कर्नल कनिघम द्वारा हुई थी। 
उसकी सहायता द्वारा तक्षशिला आदि की खुदाई हुई, उससे भारत के अतीत 
को गौरव प्राप्त हुआ । इससे साहित्य बहुत प्रभावित हुआ, एतिहासिक खोजों 
द्वारा साहित्यिक खोजों को सहायता मिली श्रौर कला के प्रति अ्रनुराग । 

एशियाटिक सोसायटी ने संस्कृत श्रादि ग्रन्यों का अनुवाद किया । 
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१६०४ के रूस जापान यूद्ध श्रोर जापान की विजय के सम्मेलन की 
आयोजना से हिन्दुस्तानो साहित्य पर वहुत प्रभाव पड़ा । पश्चिम की लहरों 
का तूफान सा साहित्यिक जगत पर छा रहा था वृद्धों को उपेक्षा भाव से 
देखना, रूढ़ियों को तोड़ना, भौतिक वाद की ओर बढ़ना, जीवन की सरलता 
का नष्ट होना, आडम्बर का बढ़ना, ग्रंग्रेज और गंग्रेजी भाषा को महत्व 
देना, हिन्दी तथा हिन्दू संस्कृति के प्रति उपेक्षा, बुद्धिवाद व विज्ञानवाद 
का प्रभाव बढ़ना, श्रौर उसके कारए हर बात में स्वच्छन्दता की पूर्ति बढ़ना, 
सामाजिक बन्धनों तक का टहूटना, कौदुम्बिक प्रथा, जाति भेद को मिटाने की 
चेप्टा और स्वच्छन्दता रूप से प्र म विवाह प्रादि करने की प्रवृति, नेतिकता 
की भ्रवहेलना, ब्यक्तिवाद का बढ़ना ( किसी प्रकार के बन्धनों को न मानना ) 
प्राचीन व नवीन को लेकर मानसिक ग्रराजकता को फंलाना प्रौर आव- 
द्यकताग्रों के बढ़ने से संघर्ष उत्पन्न होगये । 

विशेषताएंँ:--राष्ट्रीय चेतना को भ्रब॒ बहुत बल मिल गया । वह बहुत 
उग्र हो रही थी अत: इस काल की कविता में वीरता भ्रौर उग्रता प्रबल थी, 
परन्तु वह वीरगाथा काल से भिन्न थी। वीरता ने युद्ध श्रोर गांधी की 
करुणा का कोमल स्थान ले लिया, उसमें राज दर्प नहीं है बल्कि संतप्त देश 
के पीड़ितों की कराह साहित्य में कई रूपों में प्रकट की गई है। 

मातृ भूमि का देवीकरण करना “'नीलास्बर परिधान हरित पर सुन्दर 
है।” (मैथिली शरण गुप्त) 

भतीत के गौरव का गान करना-- 


“सुना है दघीचि का वह त्याग, 
हमारी आत्मीयता का विकास । 
पुरन्दर ने छविमय है लिखा, 
मेरा प्रस्थि युग का इतिहास ॥” (प्रसाद) 
राम चरित उपाध्याय, राम नरेश त्रिपाठी आदि ने भी अतीत का गान 
गाया । मातृ भ्रूमि के प्रति प्रेम की भावना -- 
“जिसको न निज गौरव तथा निज देश का प्रभिमान । 
वह नर नहीं नर पशु निरा है श्रौर मृतक समान ॥/” 
सत्याग्रही वीरों के गाने के लिये जन गीतों का प्रचार--मैथिलीशरण ने 
“वारडोली” की सत्याग्रह की विजय कविता की है । 
बलिदान की भावना लेकर-- 
माखन लाल चतुर्वेदी, लाल चतुर्वेदी श्रादि ने सुन्दर कविताएँ कीं-- जैसे 
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“मुझे तोड़ लेना वन, माली, उस पथ में देना फेंक । 
मातृ भूमि पर शींप चढ़ाने जिस पर जाते वीर अनेक ॥” 


शक्ति श्रोज श्रौर उत्साह भरने के लिये कविता होने लगी । और चरित्र 
चित्रण द्वारा भी देश भावना जाग्रत की गयी । 


“राम चन्द्र भव भूमि श्रयोध्या का सदा । 

झ्रौर अयोध्या रामचन्द्र की स्वंदा ॥” 
सामान्य मानवता--कवियों की हृष्टि सामान्य मानवता की ओर जाने 
लगी ? कविगण, कृषक, साहुकार, पंडित और चरवाहों को लेकर यथार्थ जीवन 
चित्र खींचने लगे ? साहित्य में यथार्यं वाद का तात्पयं यही था। महावीर 
प्रासद द्विवेदी द्वारा रचित 'कल्लू अल्हन! की जीवनी भी सामान्य मानवता पर 
पुन्दर पुस्तक है ? हास्य लेखक भी सामान्य मानवता की श्रोर आकर्षित हुऐ। 

ईइवरी प्रसाद शर्मा महत रामायण में लिखते हैं:-- 
“चित्रकूट के घाट पर भई सन्‍्तन की भीर । 
बावा खड़े चलात हैं नेन सेन के तीर ॥” 


फिर नाथू राम शंकर सामान्य मानवता के प्रति सहानुभूति प्रकठ करते हैं 


“दिन में भूती, मोठ मसूर चना लेते हैं। 
दो दो रुखे रोट रात को खा लेते हैं ॥” 
सैय्यद भ्रमीर श्रलीमीर का “बूढा विवाह, 
मैथिली दारण गुप्त का “किसान” सियारामदरण का “अनाथ' गया 
प्रसाद शुक्ल का कृषक क्रन्दन,--बेचारा किसान जीवन से निराद्य होकर बादलों 
से कहता है-- 
दुखि हैं तुम्हारे कृषक के दुःख मिटाझ्रो । 
न कुछ बन पड़े तो विजली गिराझ्रो ॥ 
राजा राम शुक्ल ने विधवा का घामिक चित्रण किया है। “निराला, ने भी 
“विधवा” और “भिक्षुक' कविता लिखी है। 
समाज की श्रनेकानेक समस्याझ्रों का चित्रण इस काल की कविता में 
* मिलता है। जैसे मैथलीशरणा ग्रुप्त की कविता में राजा प्रजा का पात्र है 
वह एक प्रतिनीधि मात्र है। यदि वह प्रजा का पालक नहीं तो त्याज्य है । 
हम दूसरा राजा घुने जो सब विधि सब की सुने । नारी की स्थिति पर-- 
“अ्रबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी । 


आंचल में है दूध भर भ्रांखों में पानी ॥” 
१५ 
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हिन्दुमुस्लिम भगड़े-- 
*#हन्दू मुस्लिम दोनों यह छोड़े विग्रह की नीति” 

भक्तिभावना: -इस काल में श्रीवियोगी हरि जी श्रादि कवियों ने भक्ति 
भावना के आ्राघार पर मानवीय भावनाओं का अभिव्यन्जना की; परन्तु वह भावना 
की तीव्रता, तल्लीनता और समंपण की भावना इन कविताओं में नहीं पाई जाती 
क्योंकि यह बौद्धिक युग था। वोद्धिकता के कारण भक्ति भावना का विकास 
सम्भव न हो सका फिर भी हमारे देझ्ष में प्राचीन आदर्शो के प्रति मोह 
रखने वाले व्यक्ति काफी संख्या में बचे रह गये थे और उनके द्वारा यत्रतत्र 
भक्ति भावना पर कविता लिखी जाती रही । 

मंथलीशरण ग्रुप्त में राम के प्रति पटूट श्रद्धा प्रतीत होती है। 
प्रत्येक काव्य का आरम्भ करते समय अपने आराध्य राम को श्रद्धान्जिलिया 
अपंण करना वह नही भूलते । फिर भी उनके काब्यों में भक्ति काव्य के तुलसी 
प्रौर सूर जैसे कवियों की आत्म विह्नलता का प्रभाव ही है। वियोगी हरि जी 
की “वीर सत्तसई” तथा गद्य गीत पुस्तक 'साधना' में भक्ति भावना केवल एक 
जिज्ञासा मात्र लगती है ? 

जैसे: - 'प्रियतम प्राग्नो' “प्रवधि मात्र की भी” राम नाथ सुमन की इस पंक्ति 
जैसी प्रनुनय की भावना आधुनिक कविता में कम ही देखने को मिलती है । 

श्र गार--हिन्दी साहित्य के इस काल में पहली बार शव गार में स्वच्छन्द 
प्रेम को कविता का विषय बनाया गया । प्रेम की कोई सीमा, वाघा या मर्यादा 
स्वीकार नहीं करता । इस प्रेम की अभिव्यक्ति प्रकृति को लेकर ही भारम्भ हुई, 
जिसे आगे चलकर छायावाद नाम दिया गया । प्रेम को जीवन के तत्व रूप में 
(?॥॥॥०४०9॥9 ० ॥6) स्वीकार किया । प्रेम को ही कवि सब कुछ मान 
लेता है। प्रेम ही जीवन है, ईए्वर है, सब कुछ ? प्रेम स्वगं है, स्व 
प्रेम है, प्रम रूप भगवान आदि भावनाएँ प्लाज की कविता में अभि- 
ब्यंजित होती है । 

प्रकृति चित्रणः--पं० रामचन्द्र शुक्ल, अयोध्या प्रसाद, उपाध्याय भौर 
श्रीधर पाठक भादि ने प्रकृति का यथार्थ चित्रण किया। देखिये--अयोध्या 
सिंह उपध्याय का “संध्या वर्णन! -- 

“दिवस का भ्वसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो उठा, 
तरु छिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा”, 

श्रीघर पाठक तथा 'विद्या भूषण” 'विघु' की कविताओं में प्रकृति निरीक्षण 

से उत्पन्न भानन्दोद्विक के साक्षात्‌ देन होते हैं ? 
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बा० मैथिली शरण गुप्त के 'प्रिय प्रवास', 'पंचवटी” एवं “बुद्ध चरित्र 

प्रादि काव्यों में सुन्दर प्रकृति वर्णन पाया जाता है, जेसे; 
'पंचवटी की कुटी खोलकर खड़ी सुनहरी उषा थी 
प्रकृति सौन्दर्य परमुग्ध होकर जानकी का गाना देखिये - 
'मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया' 
प्रकृति चित्रण में ग्रलंका रों क। सहायक रूप में प्रचुर प्रयोग हुमग्ना है, जे सेः-- 
“अलक। की किस विकल विरहणी की पलकों वाले अवलम्ब । 
सुखी सो रहे थे इतने दिन ! कंसे नीरद निकुर भव ॥ 

भाषा:--जनता की भाषा खड़ी बोली होने के कारण महाकवि द्विवेदी भ्रादि 
ने काव्य की भाषा को भी खड़ी बनाने का प्रयत्न किया । मैथिली शरण गुप्त 
इस प्रयास में पूर्ण सफल हुए और काव्य की भाषा खडी हो गई, यद्यपि ; 
भारतेन्दु ने भाषा को रूप दे दिया था परन्तु व्याकरण के नियमों में बांघ ( 
कर परिष्कृत रूप महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया ? छाब्दों का प्रयोग भी 
इन लोगों ने स्वतन्त्र रूप से किया ? भाषा में प्रवाह शीलता पर्याप्त हैपः 
इस समय लाक्षर्कता मूर्तिमत्ता और रसात्मकता की दृष्टि से भाषा में कुद्धे 
कमी रही, जो आगे जाकर कवियों ने दूर की ओर भाषा प्रौढ़ बन गयी । * 

छन्‍्व:--हिन्दी और संस्कृत वृत्तों के भ्रतिरिक्त उदू' ब्रों का प्रयोग विविध 
प्रकार के छन्दों का प्रयोग । 

नये छन्दों की सृष्टि विद्योप तो नहीं हुई पर श्रीन/थू रामशंकर ने नये छन्‍्दों 
की भी सृष्टि की ? आगे चल कर छायावादी युग में पंत, द्वारा स्वच्छन्द छन्द 
ओऔर निराला द्वारा मुक्त छन्द को सृष्टि संस्कृत की भ्रतुकान्तशली का हरि- 
झ्ौध ने प्रिय प्रवास में प्रयोग किया । 

द्विवेदी युग भें बहुत सी अन्योक्तियों सूक्तियों भ्ौर नीति के छन्द भी 
लिखे गये । 

मुख्य कवि:-- अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरि झ्रौष” मंथिलीक्ष रण गुप्त पं ० 
श्रीधर पाठक, प॑ जगन्नाव दास “रत्नाकर', महावीर प्रसाद दिवेदी,१पं रामचन्द्र 
घुकक्‍्ल, डा० द्याम सुन्दर दास, राम नरेश त्रिपाठी, वियोगी हरि, मुंशी 
प्रेम चन्द, राम नाथ सुमन, माखन लाल “चतुर्वेदी', राम चरित उपाध्याय, 
माधव शुक्ल, गधाप्रसाद शुक्ल 'सनेहीञ, लाला भगवानदीन तथा रूपनारायण 
पंडिय श्रादि इस यूग के प्रतिनिधि कवि एवं लेखक हुए हैं। 


११६ 
पं० अयोध्या सिह उपाध्याय, 'हरि ओर 


पं० अयोध्यासिह उपाध्याय का जन्म सं० १६२२ में हुआ । आप निज़ामा- 
बाद, जिला प्राजम गढ़ के निवासी थे, पहले अध्यापक रहे, फिर काबून गो । 
वहाँ से पेंशन लेने के पश्चात्‌ भ्राप काशी में हिन्दी के प्रोफेसर हो गये 
सन्‌ १६४७ में श्राप का स्वर्गंवास हो गया । 


“हरिप्रोध' जी द्विवेदी युग के एक प्रमुख कवि हुए इस्होंने ब्रज तथा खड़ी 
दोनों भाषाप्रों में कविता की जो भाषा भाव झ्लौर शंली की हृष्टि से उच्च 
श्रेणी की है। ग्रापकी प्रारम्भिक रचनाएं ब्रज भाषा में हैं बाद को खड़ी 
बोली के क्षेत्र में श्राये और इतने विख्यात हो गये कि लोग उनकी ब्रज भाषा 
की काव्योपासना को भी भूल गये। दोनों भाषाओ्रों पर श्रापक्ता समान 
झ्रधिकार था । 


हरिप्रोष जी क्षो ब्रज भाषा में 'रत्नाकर' जंसी प्रौढ़ता तो नहीं है पर 
भाषा की छुद्धता आपका विशेष ग्रुण है । खड़ी बोली की प्रारम्भिक रचनाएँ 
आपकी ठेठ बोली में उद्ू छन्दों में हुई, किन्तु पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी के 
प्रभाव से भांपने खड़ी बोली की कविता के लिये संस्कृत के छन्‍्दों तथा समास 
पदावली को प्रपनाया झौर भाषा संस्कृत गर्भित बन गई। सं० १६७१ में 
प्रापका महाकाव्य 'प्रिय प्रवास' इस ढंग के उदाहरण स्वरूप प्रकाशित हुआ । 
इसके बाद फिर खड़ी बोली की बोल चाल की भाषा में 'बोलचाल' तथा 
“बुभते चोपदे' आदि ग्रन्थ लिखे। इस प्रकार इनको भाषा शैली दो प्रकार 
की है एक संस्कृत मयी झभोर दूसरी ठेठ । 


प्रन्थ रचना:ः--हरिप्रोध जी का स्व श्रेष्ठ न्‍थ "प्रिय प्रवास' है, जो 
खड़ी बोली में लिखा है पर ब्रज भाषा के छाब्दों का भी सम्मिश्रण होने से 
प्रयत्त करने पर भी खड़ी बोली के ढांचे में न ढल पाया है। इसकी भाषा में 
संस्कृत पदावली की प्रधानता है भौर समास॒ बहुला शैली तथा संस्कृत के 
वर्णिक छन्दों के उपयोग से छली कुछ क्लिष्ट हो गई है इस मह।काव्य में 
झापने राधा के चरित्र चित्रण द्वारा लोक सेवा का प्राद्श उपस्थित किया है। 
ग्रन्ध में स्थान २ पर शिक्षाप्रद बातें हैं, ग्राम्य जीवन का सुन्दर चित्र खींचा 
है भोर प्रकृति चित्रण भी अति श्रेष्ठ बन पड़ा है। मामिक स्थलों को 
पहिचानने की प्राप में भरदृभ्रुत क्षमता है। प्रियप्रवास में कवि की कवित्व 
शक्ति बड़ी सुन्दर दृष्टि आती है। 
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प्रियप्रवास पर “हरि औघध' जी को “मज्ला प्रसाद” पुरस्कार भी प्राप्त 
हुआ था । इसके अतिरिक्त इन्होंने अनेक उपन्यास, नाट्य ग्रन्थों की रचना की, 
जिनमें मुख्य २ हैं: 

'ठेठ हिन्दी का ठाठ', अधखिला फूल', ओर '“बेनिस का वांका' उपन्यास 
हैं; 'रक्मणी परिणय”, और 'प्रद्यम्न विजय! नास्य ग्रन्थ है तथा 'नीति निबन्ध' 
और “उपदेश कुसुम' नीति ग्रंथ। अतिरिक्त रचनाएं हैं, 'प्रेमाम्त्रु वारिधि' 
'प्रेमाम्बु प्रवाह', 'बोल चाल' “पद्म प्रसृत', “बैदेही वनवास' तथा चोखे और 
“जुभते चौपदे' “वैदेही वनवास' का भी कुछ भाग श्राघुनिकता लिये हुए है। 
इस पर शान्तिमय उपायों द्वारा हास्य परिवर्तन को गांधी वादी नीति का 
प्रभाव है । 

भाषा:--भ्रापकी रचनाओं में काव्य विलास सुव्यवस्थित, सुसंगठित, भाव 
पूर्ण श्रौर सुन्दर है। आपका शब्द भण्डार विस्तृत है श्रोर भाषा पर पूर्ण 
प्रधिकार हैं । भाषा व्याकरण सम्मत है । यह भली प्रकार कहा जा सकता है 
कि काव्य क्षेत्र में हरि भ्रौष जी ने युगान्‍्तर किया है । ठेठ भाषा की कवि- 
ताओझों में मुहावरों की भरमार है, उदाहरण के लिये 'बोल चाल' से एक 
पद देखिये। -- 

“हां, नहीं, क्‍या कह रहे हो दो बता। 
है दुरंगे रंग में दोनों रंगा ॥ 
सिर हिलाते तुम रहे जिस ढंग से। 
हाथ भी उस ढंग से हिलने लगा ॥” 


छन्‍्दः- हरिश्रौध जी ने अपने ग्रन्थों की भाषा के अनुसार ही छन्द भी 
चुने हैं । प्रिय प्रवास की भाषा संस्कृत गर्भित होने के कारण संस्कृत के वरणिक 
छंद चुने गये | कविता अतुकांत है । भ्रन्य ग्रन्यों में कविता तुकान्त है तथा छंद 
उर्दू के ढंग के हैं। इन की कविता 'द्रुत विलम्बित, मालिनी, मन्दाकान्ता, 
वसन्त तिलका, शार्दूल विक्रीडित, वंदास्थ तथा शिखरिणी छंदों में हुई है। 
भावों के उपयुक्त छं३ छुने हैं, श्रौर छंद चयन की उपयुक्तता ने ही श्रिय प्रवास 
में घार चाँद लगा दिये हैं । प्रायः प्रकृति एवं सौन्दय्यं वर्णन के लिये शादूंल 
विक्रीड़ित, करुण रस की ग्रभिव्यक्ति के लिये मन्दा क़ाम्ता तथा मालिन ओर 
विलाप आदि निमित्त द्रूत विलम्बित छन्द चुने गये हैं।इस छन्द चयन 
की शैली में कवि श्िरोम्षणि को ग्राशातीत सफलता मिली । हां संस्कृत छन्दों 
का आश्रय लेने के कारण उन्हें भाषा में व्याकरण की तोड़ मरोड़ करनी पड़ी 
इस से प्रसाद ग्रुण का श्रभाव हो गया । 
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रस श्रोर भ्रलंकार:--भ्राप 4 रचनाओं में सभी रसों का प्रति पादन हुआ 
है, हां 'प्रिय प्रवास” का प्रधान रस 'करुण' है । यद्यपि भयावक, रोद्र 
श्रृंगार झोर श्ान्त रसों का भी यथास्थान समावेश है । श्र गार रस में संयोग 
प्रौर विप्रलंभ दोनों पक्षों का वर्णान है उदाहरण, करुण रसः-- 
अहह सिसकती में क्‍यों किसे देखती हूँ । 
मलिन मुख किसी का क्‍यों मुझे है सताता ॥ 
जल जल किस का है छार होता कलेजा। 
निकल निकल आहें कौन की बेघती हैं ॥ 
शद्भार रसः-- 
(संयोग पक्ष, 
नाना भाव विलास हाव कुशल ग्रामोद आपूरिता । 
लीला लोल कटाक्ष भाव निपुण, भूभंगिमा पंडिता ॥ 
(विप्नलंभ पक्ष ) 
कंसे बहे न हग से नित वारि धारा। 
कंसे विदग्ध दुख से बहुघा न रोके ॥ 
प्रलंकारों में हरि औध जी ने उपमा भौर उत्प्रेक्षा का भ्रधिक प्रयोग किया 
है। प्रलंकार प्रियता होते हुए भी भ्राप की दृष्टि भावों पर भ्रधिक रही है 
इसलिए भावों को बिगाड़ कर भ्लंकार ठु से दृष्टि नहीं भाते बल्कि ग्रलंकारों 
के प्रयोग से भावाभिव्यंजना में वृद्धि हुई है। भ्रनुप्रासों का प्रयोग भी काव्य 
सौंदयं की वृद्धि में सहायक हुआ है । जैसे -- 
“सरस सुन्दर सावन मास था । 
घन रहे नभ में फिर घूमते ॥” 
स', 'स' भोर “घ' 'घ' की प्रावृति से कविता प्रत्यन्त श्रुति मधुर धौर 
घिन्ताकर्षक बन गई हैं । 
उत्प्रक्षा का उदाहरण भी देखिये:-- 
“कोई कोई मृदुल लतिका बेलियों ग्री लताएँ। 
भीगी सीं थीं विपुल जल में वारि बूंदों भरी थी॥ 
मानों फूली सकल तन में शोक की अश्रुधारा । 
फूलों पत्तों विपुल कलियों डालियों से वही थीं॥” 
श्राप की रचनाओं में कलापक्ष और भावपक्ष दोनों का सुन्दर ध्रमिश्रण 
मिलता है । प्राचीन संस्कृत के भ्रतन्‍्य उपासक होते हुए भी स्रमाण् की नई 
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सुधार संबंधी योजनाओं के श्राप समर्थक हैं। आप की कविताग्नों पर श्राप के 
विचारों एवं सिद्धान्तों की स्पष्ट छाप भलकती है । 


स्थान- हिन्दी साहित्य के इतिहास में श्राप का महत्त्वपूर्ण स्थान है विदेष 
कर खड़ी बोली के आविर्भाव श्रौर अम्युदय काल में । हिंदी साहित्य में आप ने 
एक नवीन शैली का निर्माण किया । 


प्रिय प्रवास में संस्कृत शब्दों के प्रयोग द्वारा उन्होंने साहित्यिकों की इस 
धारणा का मूलोच्छेदन किया कि संस्कृत शब्दों के प्रयोग से भाषा में नीरसता 
और ककंशता आ जाती है ।”' 


इन्होंने दो शैलियाँ श्रपना कर तथा कृष्ण काव्य को खड़ी बोली में लिख 
कर नई पीढ़ी का मार्ग प्रदर्शन किया । 


हरिश्रौध जी ने कई प्राचीन कवियों के ग्रन्थों का उत्तमता से संपादन किया 
श्रौर आप श्रष्ठ समालोचक भी हैं । 


१२० 
बाबू मंथिलोशरण गुप्त 


बाबू मेंथिलीशरण ग्रुप्त का जन्म बिर गाँव जिला भांसी में सं० १६४३ 
में हुआ । ग्रुप्त जी ने धर्म की प्रवृति तथा कविता के प्रति प्रेम भ्रपने पिता के 
सत्संग से ही प्राप्त किया था वालकपन से ही उन्हें कविता लिखने और पढ़ने 
में रूचि थी । आप संस्कृत तथा बंगला के अच्छे ज्ञाता थे । गुप्त जी बड़े 
सौम्य प्रकृति, मिलन सार, सहृदय तथा प्रतिभा शाली व्यक्ति थे, आप की वेश- 
भूषा एवं स्वभाव में अत्यन्त सादगी थी । सन्‌ १६ ४२ की क्रान्ति में श्राप 
सरकार द्वारा बन्दी कर लिये गये थे और कई वर्ष तक जेल में रहे । 


प्राप आधुनिक खड़ी बोली के प्रतिनिधि कवि हैं । इन में राष्ट्रीयता की 
पूर्ण छाप दृष्टि गोचर होती है, क्योंकि प्रारम्भिक कविताएं पूर्णा तथा राष्ट्रीय 
हैं। विशेष कर भारत भारती की कविताश्रों में प्राचीन काल की गौरवान्वित 
अ्रवस्था की देश की वर्तमान स्थिति से तुलना करके भविष्य के लिये श्राशा का 
संदेश दिया है। ग्रुप्त जी भक्त होते हुए भी समाज सुधारक थे । 'हिन्दू' नामक 
पुस्तक में वह प्रमुख तथा उपदेशक के रूप में दृष्टि आते हैं। 'जयद्रथ वर्धा 
खण्ड काव्य है उस में राजनीतिक सिद्धान्तों का काव्यमय वर्णान है और वीर 
श्रौर करूण रस का सुन्दर दिग्दर्शन हुआ है। अनघ' के मघ भें एक ह॒ढ्प्रतिश 
ग्राम सुधारक के दर्शन होते है श्रोर रंकार की कविताएं रहस्य वाद की हैं। उन 
के रहस्य वाद में हम वेष्णवों की भक्ति भावना का श्रधिक परिचय मिलता है। 


गुप्त जी की प्रतिभा का पूर्ण विकास साकेत' और यश्ोधरा में हुआ है | 
साकेत की विद्ेषता यह है कि श्रापने महा कवि तुलसी द्वारा उपेक्षित उमिला 
को प्रधानता देकर उसके चरित्र की उत्कृष्टता और त्याग की भावना को प्रकाश 
में लाने की चेष्टा की है। सभी पात्रों द्वारा उर्मिला के त्याग की प्रशंसा कराकर 
उसकी महत्ता बढ़ाई है । गुप्त जी के राम के चरित्र चित्रण में भ्राधुनिक विचार- 
धारा की पूरी छाप है उनके राम तुलसी के राम से भिन्न ब्रह्म होते हुए भी 
मनुष्य है वह संसार में मानवता के प्रसार के लिये आये थे न कि केवल देवताझ्रों 
के लिये जैसा कि निम्न उदारहण से प्रकट हैं:-- 


में भ्राया उन के हेतु किजो तापित है। 
जो विवश, विकल, बलहीन, दीन शोपषित है ॥ 
संदेश यहां में नहीं स्वर्ग का लाया। 
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने भायां॥ 


'साकेत' के राम आय संस्कृति के अग्रदूत हैं-- 
'में आरय्यों का आ्रादर्श बताने ग्राया' 


ग्रुप्त जी ने साकेत लिख कर वर्तमान युग के प्रबन्ध काव्य सम्बन्धी प्रभाव 
को दूर किया । प्रवन्ध सौष्ठव की दृष्टि से यह ग्रन्थ श्रति उत्कृष्ट है, इसमें 
गाँधीवाद के विनत विद्रोह श्रौर सरल जीवन का प्रर्याप्त प्रभाव हैं । इस पर ग्रुतत 
जी को मजूला प्रसाद पुरुस्कार प्रात हुआ । 


श्रन्य रचनाएं:--इन प्रसिद्धि प्राप्त ग्रन्थों के श्रतिरिक्त ग्रुत जी की श्रनेक 
रचनाएँ साहित्य संसार को भेंट हुई, जिनमें श्रधिकतर काव्य हैं, ग्रौर कुछ 
नाटक उपन्यास और अनुवाद । “पंचवटी', “ग्रुरुकुल', स्वदेश संगीत”, वक 
संहार', वनवेभव,/' सैरंप्री,' त्रिपयगा, “भंकार,' 'शक्ति.' 'विकट भट,' “रंग में 
भंग”, 'किसान, 'शंकुन्तला/ '“द्वापर,' 'सिद्ध राज.” मंगल घट,” “विरहणी 
ब्रजांगएा,, पलासी का युद्ध “गुरु तेग बहादुर, 'रुत्राइयान उमरखय्याम 
चन्द्रहास,' निलोत्तमा,' त्रिशंकु, 'नहुप,, 'स्त्प्न वासवदत्ता,' 'मेघनाथ वध 
और वैतालिक श्रादि भाप के प्रमुख ग्रन्य हैं । इन में प्रबन्ध काव्य, खण्ड काव्य, 
मुक्तक कविता संग्रह भ्रादि काव्य की विविघ विधाशं के सुन्दर उदाहरण स्वरूप 
रचनाएँ हैं, भ्ौर बंगला पुस्तकों के तथा उमर खेयाम को रुबाइयों तक के प्नु- 
वाद भी । वैष्णव होते हुए भी ग्रुप्त जी में साम्प्रदायिकता की गंघ नहीं है। नहुष 
ग्रस्त जी की पीछे की रचना्रों में से है । इस में मानव गोरव की एक भाँकी है 
भर पतन के पदचातु उत्थान का श्राशामय संदेश:-- 


चलना मुझे है, बस भ्रन्त तक चलना | 
गिरना ही मुख्य नहीं, मुख्य है संभलना ॥। 
फिर भी उठूंगा ओर बढ़ के रहेंगा में । 
नर हूँ, पुरूष हूं, चढ़ के रहूंगा में ॥। 


ग्रुप्त जी ने प्राचीन इतिहास के वीरों तथा नायकों को लेकर कविता की 
परन्तु उन में श्रापुनिकता की छाप स्पष्ट है। भ्राप की वर्णन शोली अत्यन्त 
मनोहारिणी है - कल्पना की उड़ान ऊंची होते हुए भी भाव और विषय 
अ्रन्योन्याश्रित हैं । देश प्रेम जातीयता, देश काल और समाज की गति विधि 
को ले कर आप ने कविता की जिस में अत्यन्त उच्च भाव भ्रादर्श रूप में मिलते 
हैं। श्राप की राष्ट्रीयता अवश्य परिमित है किन्तु वह विश्व प्रेम की विरोधिनी 
नहीं है। गुप्त जी ग्राध्यात्मिक पक्ष का चित्र भी सफलतापूर्वक भाव जगत में 
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श्स्र 


खींच सके हैं । वेदान्त को काव्य रूप में पाठकों के सामने लाना इन्हीं का 
काम है । 


गुप्त जी की कविता में चार शैलियाँ पाई जाती हैं-- 
१- उपदेक्षात्मक शली 
२--गीति काव्यात्मक होली 
३- नाट्यात्मक शैली तथा 
४- प्रबंधात्मक शली । 


इन में सर्वाधिक सफलता आप को प्रबंधात्मक और गीति काब्यात्मक शैली 
में मिली है--'साकेत' और “भारत भारती” इस के ज्वलंत प्रमाण है श्राप का 
गीति काव्य हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखता है। 'भारत भारती” 
में जहां हृदय तत्त्व का भ्रभाव सा रहा है वहां 'साकेत' और 'परशोघर।' में वह 
पूर्ण रूपेण वर्तमान हैं । देखिये एक गीत साकेत से :-- 


“सखि निरख नदी की घारा, 

ढलमल ढुलमल चंचल श्रचल, भलमल भलमल तारा। 
निर्मेल जल भ्रन्तः स्तल भर के, 
उछल उछल कर, छलछल कर के, 

घथल थल तर के, कल फल घर के, विखराता है पारा । 
सखि निरख नदी की घारा।” 


उपदेशात्मक प्रवृत्ति के कारण कहीं कहीं गुप्त जी कला की उपेक्षा तक 
करते प्रतीत होते हैं, फिर भी इस शैली में सौंदय्यं ओर सरसता दोनों विद्यमान 
हैं, यह हे एक उदाहरण:-- 


५ विचार लो कि मत्यं हो न मृत्यु से डरो कभी । 
मरो, परन्तु यों मरो कि याद जो करे सभी ॥ 
हुई न यों सुम्रृत्यु तो वृथा मरे, वृथा जिये। 
मरा नहीं वही कि जो जिया न भ्राप के लिये॥ 
यही पशु प्रवृत्ति है कि आप झ्राप ही चरे। 
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिये मरे ॥” 


नाट्यात्मक शली में गुप्त जी को विशेष सफलता नहीं हुई है। छाया वादी 
लौर रहस्यवादी कविताप्रों में भी इन्हें सफलता नहीं मिली--वास्तविक जगत 


श्२रे 


का दुख सुख इन्हें जितना प्रभावित कर सका है उतनी 'अ्रनंत' की खोज नहीं । 
मानवी प्रकृति की सरलता ओर सौंदय्यं के आप पुजारी थे, सरल प्रकृत जीवन 
की अभिलापा अपनी कविता द्वारा व्यक्त की हैः - 
“यही होता हे जगदा घार ! 
छोटा सा घर आंगन होता इतना ही परिवार । 
छोटा खेत द्वार पर होता स्वजनों का समवाय ॥ 
थोड़ा सा व्यय होता मेरा थोड़ो सी ही आय। 
घर ही गांव, गांव ही मेरा होता सब संसार ॥ 
यही होता हे जगदा धार !” 
गुप्त जी का प्रकृति वर्णन भी सुन्दर हुआ है । उन्होंने प्रकृति को उद्दीपन 
विभाव के रूप में न लेकर आलम्बन के रूप में लिया है। साकेत के नवम 
सं में उमिला विपादावस्था के सरस चित्र में प्रकृति वर्णन अत्यन्त मनोहारी 
बन पड़ा है:-- 
“काली काली कोइल बोल-- 
होली होली--होली । 
हंस कर लाल लाल होठों पर हरियाली हिल होली । 
फूटा यौवन, फाड़ प्रकृति की पीली पीली चोली ॥ 
होली-- होली -- होली” 
भाषा -गुप्त जी उस समय साहित्य संसार में श्रवतीर्ण हुए थे जब कि 
कविता के लिये ब्रजभाषा श्रथवा खड़ी बोली की उपयुक्तता के संबंध में मतभेद 
चल रहा था, श्रोर खड़ी बोली की कविता के प्रति साहित्यिकों के मन भें 
विद्येप सम्मान नहीं हो पाया था । गुप्त जी ने खड़ी बोली को कविता के लिये 
पूर्ण रूपेएणा उपयुक्त बनाने के लिये उसे परिष्कृत भ्ौर परिमाजित किया-- 
शुद्ध साहित्यिक खड़ी वोली की कविता परम उज्ज्वल रूप में साहित्य संसार 
को भेंट कर के विद्वानों के छूदय में खड़ी बोली के प्रति सदुृभावना उत्पन्न की । 
श्राप की भाषा चलती हुई सरल, शुद्ध श्रोर सुव्यवस्थित है। प्रन्य भाषाओं के 
शब्दों का बहिष्कार कर के श्राप ने शुद्ध हिन्दी का रूप प्रस्तुत किया है। भाषा 
मंजी हुई और मुहावरेदार है। संस्कृत शब्दों का प्रचुर प्रयोग होते हुए भी 
भाषा क्षलिष्ट नहीं हुई और व्याकरण सम्मत है। भ्राप की भाषा का वाक्य 
विन्यास, शब्द संगठन भौर पदलालित्य सभी श्रेष्ठ है। ओज भर प्रसाद गुण 
प्रमुख्त है। भाषा का माधुय्यं और धारा प्रवाह सराहनीय है। भारतेर्दु युग में 
रही भाषा की श्रुटियाँ और हिन्दी उर्दू का दुरंगापन इन की भाषा से दूर हो 
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चुका था। हां कही कहीं तुक के मोह में शब्दों को विकृत कर दिया है, 'प्रति' 
का प्रती ओर कहीं कहीं साघारण कोटि के शब्दों की भरती भी दृष्टि आती है । 

भाषा की लक्षणा और व्यंजना शक्तियों से गुप्त जी ने अपने काव्यों में 
सुन्दर चमत्कार उत्पन्न किया हे । 

छन्‍्दः--ग्रुत जी वाणिक और मात्रिक दोनों प्रकार के छन्द लिखने में 
सिद्ध हस्त थे और प्राय सभी प्रचलित छन्द उन की रचनाओं में पाये जाते है । 
घुकांत और ग्रतुकांत दोनों प्रकार की कविताएँ आपने की हैं । नये छन्दों का 
प्रौर प्रचलित संस्कृत वृत्तों का भी अधिक प्रयोग किया है। विपय के 
अनुसार छन्द चयन के कारण अ।प को अपनी रचनाग्रों में ग्राशातीत सफलता 
प्राप्त हुई है । 

रस श्रौर भ्रलंकार:- ग्रुतत जी की रचनाओं में सभी प्रमुख रसों का सुरदर 
परिपाक हुग्ना है--श्ट गार, वोर और करुण रस की प्रधानता है। भ्रलंकारों 
का प्रयोग कला कौशल से युक्त हुम्रा है। उसका उद्देश्य चातुर्य चमत्कार नहीं 
था, अन्‍्लुप्रासों का बड़ा सुन्दर ओर संयत प्रयोग हुप्ना है. हाँ कहीं २ उनको 
अति अ्रखरती है । साकेत के नवम सर्ग में यह स्पष्ट है कि गुप्त जी ने प्रलंकारों 
का प्रयोग पूर्णा रूपेण काव्य की उत्कृष्टता बढ़ाने के लिये किया है - भाव 
पुष्टित: भाव स्पष्टता के लिये तो सुकवि अलंकारों का प्रयोग करते ही हैं-- 
कहीं २ ऐसे स्थान हैं जहां भ्रनुभूति की ज्ञियिलता को प्रलंकारों ने दूर किया 
है अथवा प्रनुभूति की अधिकता से प्रनजान में ही अलंकारों का बाहुल्‍य हो 
गया । आपके छेकानु प्रास, वृत्तानु प्रास, यमक उपमा, ऊत्प्रेक्षा अतिकषयोक्ति 
ओर संदेह आदि प्रलंकार विशेष कर ऊतमता से प्रयुक्त हुए हैं। प्राचीन ढंग में 
भ्रान्ति तद॒ग्रुर, इ्लेष भ्रादि अलंकारों के साथ उसमें नवीन ढंग के प्रभाव 
साम्य तथा मूर्ते से श्रमृतं की तुलना के भी भ्रच्छे उदाहरण मिलते हैं। 

गुप्त जी आचाय॑ द्विवेदी जी के प्रिय पा? थे उनके द्वारा निर्धारित खड़ी 
बोली के मार्ग को पुष्ट भोर परिष्कृत करके आपने हिन्दी साहित्य के इतिहास 
में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया । गुप्त जी की एक उल्लेखनीय विद्येषता यह थी 
कि उन्होंने भ्रन्य कवियों द्वारा उपेक्षित कैकयी, सुमित्रा, उभिला, लक्ष्मण, 
मेघनाथ श्र सिक्‍खों के सदूगुरु प्रादि पात्रों को सहृदयता पूर्वक अ्रपने काव्य का 
विषय बनाकर उज्ज्वल चरित्रों के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत किया । 


युप्त जी सव॑ साधारण के कवि थे । छाया वाद के क्षेत्र में जो सर्वोच्च 
स्थान प्रसाद जी का है- छायावाद के बाहर वही स्थान काग्य क्षेत्र में गुप्त जी 
का है उनकी रचनाएँ साहित्य की अमर निधि हैं । 


१२५ 
पं० श्रीधर पाठक (सं० १६१६-१६८५) 


ब्रज भाषा के ग्राधुनिक कवियों में पं० श्रीधर पाठक का स्थान भी श्रेष्ठ 
है । इनकी लेखनी ब्रज भाषा में सिद्ध हो चुकी थी, वाद को इन्होंने खड़ी 
बोली में कविता करना आरम्भ किया । खड़ी वोली में यत्र तत्र ब्रज भाषा के 
शब्द प्रयोग से माधूय्यं उत्पन्न हो गया है । 


सन्‌ १६३१ में पाठक जी ने लावनी की तर्ज में गोल्डस्मिथ के हरिमिट 
का प्रनुवाद 'एकान्तवासी योगी' खड़ी बोली का पद्य ग्रन्थ निकाला । दूसरा 
ट्रेब्लर का अनुवांद श्लात्त पथिक रोला छन्द में लिखा । डैज़रेंड विलेज का 
श्रनुवाद 'ऊजड़ गाँव' ब्रज भाषा में किया । 


आपने कई प्रकार के नवीन छन्दों की रचना की है और कुछ पअतुकान्त 
छन्द भी लिखे हैं। श्रीघर जी प्रकृति के परम उपासक थे, उन्होंने प्रकृति की 
मनोरम क़रीडा स्थली काइमीर की प्रशंसा में 'काइ्मीर सुषमा' शीपंक छोटी 
सी पुस्तक लिखी है जिसमें प्रकृति के आलम्बन रूप वर्णन का प्रयास दृष्टि 
गोचर है । 


वाठक जी के राष्ट्रीय गीत “भारत गीत' शीपषंक रचना में सं ग्रहीत हैं 
जिससे श्राप के हृदय की राष्ट्रीय भावना का परिचय मिलता है । 
श्रतुकान्त कविता का एक उद्धरणः- 


प्रसवतत के काल की लालिमा में ल्हिसा ॥ 
बाल दशि व्योम की ओ्ोर था श्रा रहा ॥ 
सघ उत्फुल्ल श्ररविन्द निभ नीलसु। 
विजद्ञाल नभ वृक्ष पर जा रहा था चढ़ा ॥ 


भाषा भाव और हौली सभी हृष्टियों से पाठक जी की कविता हिन्दी 
साहित्य के लिये उत्कृष्ट देन है । 
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श्री जगन्नाथ दास 'रत्नाकर' 


श्री जगप्नाव दास 'रत्नाकर' का जन्म सं० १६२३ में काक्षी के श्रग्रवाल 
वंश में हुआ । आ्रापके पिता श्री पुरुषोत्तम दास हिन्दी तथा फारसो के अच्छे 
ज्ञाता थे--वह भारतेन्दु जी के मित्र थे, ग्रत: अपने पिता एवं भारते-दु का 
इन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। रत्नाकर जी की शिक्षा दीक्षा काशी में ही 
हुई--एम ० ए० तक इन्होंने फारसी का भी अध्ययन किया । 


सन्‌ १६०० के लगभग दो व तक आवागढ़ राज्य में एक प्रमुख कमंचारी 
रह कर काशी में तत्कालीन अयोध्या नरेश के प्राइवेट सैक्र द्री हो गये और 
जीवन पय्य॑न्त भ्रयोध्या में ही रहे । 


भाप ॒प्रत्यन्त सरल स्वभाव, हँसमुख भ्ौर मिलनसार प्रकृति के थे-- 
सं० १६८६ में हरिद्वार में श्रापका स्त्रगंवास हो गया । 


रत्नाकर जी ब्रज भाषा के पश्राघुनिक कवियों में सर्व श्रेष्ठ थे। द्विवेदी 
युग में खड़ी वोली में भी कविता करने का प्रचलन हो गया था और घीरे २ 
ब्रजभाषा को कवि गण त्यागने लगे थे पर ब्रज भाषा की कोमल कांत पदावली 
प्रभी भी कुछ कवियों को प्रभावित किये हुए थी। 'रत्नाकर' जी उसी श्रेणी 
के कवि थे प्रापने संस्कृत गर्भित शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में कविता की । 
इनकी भाषा में सभी काव्योचित ग्रुणों क। समावेश है और देव और पद्माकर 
प्रादि कवियों से टक्कर लेती है। इनकी भाषा में प्रोज माघुय्यं ग्रोर प्रसाद 
तीनों गुणों का सुन्दर समस्वय है | मुहावरों और कहावतों का भी प्रच्छा 
प्रयोग है, उस से भाषा की शक्ति और सौंदय्यं में वृद्धि हुई है । भाषा सुब्य- 
वस्थित, प्रौढ़, प्रवाह पूर्ण तया सरस है ; विशेष बात यह है कि आपने अंग्रेजी 
की लाक्षणिकता तथा वक़ता को अ।ना कर अपनी भाषा की व्यंजना शक्ति की 
वृद्धि की है। भाषा में सबलता भ्राकर्षण तथा स्वाभाविकरता है। आप का हाब्द 
चपन एवं संगठन प्रशंंसनीय है । रीति कालीन कवियों की भाषा का निखरा 
तथा विकसित रूप हमें आप की भाषा में मिलता है। व्याकरण की दृष्टि से 
भी रत्नाकर जी की भाषा नितान्‍्त शुद्ध है । 


भाषा सौंदर्य के उदाहरणार्थ गज्भावतरण से एक छन्द दिया जाता है:- 


“छहरावति छबि कबहुं कोऊ सित सघन घटा पर। 
फबति फैलि जिमि जोन्ह छटा हिम प्रचुर पटा पर॥ 
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तिहि घन पर लहराति लुरति चपला जब चमक । 
जल प्रतिबिम्बित दीप दाम दीपति सी दमके ॥/ 


ग्रंथ रचना:-- 'उद्धवभ शतक”, “ंगावतरण” शझ्रौर “हरिदचन्द्र काव्य 
रत्नाकर जी के प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। हिंडोला प्रारम्भिक ग्रन्थ है, श्रन्य रचाएं हैं 
शगार लहरी', 'वीराष्टक', रत्नाष्टक', 'समालोचनादशो', 'घनाक्षरी नियम 
रत्नाकर' और कल काशी । 'छूर सागर' “हमीर हठ', 'हित तिरंगिणी', 
'कंठाभरण' आदि आपके सम्पादित ग्रन्य हैं, श्रौर 'बिहारी रत्नाकर' 
सतसई की, प्रसिद्ध टीक़ना । साहित्य सुघानिधि' पत्र का आपने सम्पादन भी 
किया है । 


“रत्नाकर' जी ने हरिश्चन्द्र काल से कविता करना श्रारम्भ किया था 
और आधुनिक युग॒में भी उस परिपाटी को जीवित रक्‍खा 'सद्धव शतक' 
भाव प्रधान ग्रन्य हैं और गंगावतरण कथात्मक । इनमें प्राचीन परिपाटी का 
पालन करते हुए भी आ्राप भावों को नवीनता देने में सफल हुए हैं। आपने 
उद्धव शतक में मनोवैज्ञानिक ढंग से भावों का विश्लेषण किया है। मानवी 
स्वभाव का भश्रापको विस्तृत >नुभव होने के कारण बड़ा माभिक और सजीव 
वर्णन बन पढ़ा है:-- 


कृष्ण के वियोग में गोपियों की हृदय व्यथा का चित्रण देखिये:-- 

आ्रवति दिवारी बिलखाइ ब्रजनारी कहै, 

अब के हमारे गाँव गोघन पुजे है को। 
कहै रतनाकर विविध पकवान चाहि, 

चाह सो सराहि चख चंचल चले है को ॥। 
निपट निहोरि, क्षोरि हाथ निज माथ ऊघो, 

दमकत दिव्य दीप मालिका दिखे है को । 
फकूबरी के कवर सौं ऊबर न पावे कान्ह, 

इन्द्र कोप लोपक ग्रुवर्धन उठे है को॥ 


साम्राजिक और घामिक रीति रिवाजों को भी भ्रापने सूक्ष्म दृष्टि से देखा है। 
उद्धव शतक के पट्‌ ऋतु वर्णन में तथा 'गंगावतरणा” व “रत्नाष्टक' श्रादि में 
भी यत्रतन्न इनके प्रकृति निरीक्षण श्रोर प्रेम का भाभास मिलता है। 
गंगावतरण में श्रापने प्रकृति के नाना रूपों के साथ श्पने हादिक भावों का 
सामंजस्य दिखाया है । 
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उक्ति बैचित्रय, वक़्ता और व्यंग्य श्रादि रत्नाकर जी की कविता की 
विषेषताएं हैं । 


इनके ग्रन्थों से वैद्यक, रसायन शास्त्र, योग, वेदान्त भ्ौर मनोविज्ञान 
प्रादि के ज्ञान का भी परिचय मिलता है। 


छुन्द:--भ्रापने सवैया, घनाक्षरी तथा रोला आदि प्राचीन छन्दों में ही 
फविता की है जिनमें अ्रधिकतर ब्रजभाषा के कब्रि कविता करते थे। आपकी 
पदावली सरस, स्वाभाविक और भाव पूर्ण है । 


रस तथा अलंकारः- प्रापके प्रन्यों में विभिन्न रसों का परिपाक भ्रति 
उत्कृष्ट हुआ है। यथा स्थान लगभग सभी रसों का आपकी रचनाओं में 
समावेश है पर 'उद्धव शतक में विप्रलम्भ रस की प्रधानता है जिसके 
ग्रालम्बन तथा उद्दौपन विभावों तथा अनुभावों के सुन्दर उदाहरण इस ग्रन्थ 
में मिलते हैं। अनुभावों का एक अत्यन्त रुचि पूर्ण उदाहरण ऊघव के श्राने 
का समाचार पाकर गोपियों की दछ्षा वर्णन में मिलता है:-- 


“अझ्राएं दौरि पौरि दौरि लो श्रवाई सुनि ऊधव की, 


“आ्रावति कछूक पूछिवे औ कहिबे को मन, 

परत न साहस पे दोऊ दरि लेत हैं। 
श्रानन उदास सांस भरि उकसो है करि, 

सोहैँ करि नेननि निचोहँ करि लेत हैं॥” 


वास्तव में रत्नाकर जी की काव्य कुशलता उच्च कोटि की है। 


अलंकारों का प्रयोग श्राप की रचनाओं में प्रचुर होते हुए भी सर्वेत्र संगत 
और कला पूर्ण है। अलंकारों के क।रण भाव बिगड़े नहीं हैं, उलदे उन से भाव 
व्यंजना में वृद्धि हुई। प्राप की कविता ध्वन्यात्मक होती है भौर उस में चित्र 
काव्य के भी दर्शन होते हैं। उपमाएँ कूठी झ्लौर बासी नहीं होती, नवीन 
उपमाओं की भी आपने व्यंजना की है। 


शब्द अलंकारों की भी सर्वत्र वहार है किन्तु स्वाभाविकता नष्ट नही हुई 
है । अनुप्रास, यमक' उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा भ्रौर विरोधाभास भादि का सुन्दर 
प्रयोग मिलता है । 
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उदाहरण के लिये चित्र शैली का नमूना गंगावतरण में देखिये:-- 


“दोउ घारा टकराइ, उछरि, मुरि, पुनि, झ्॒रि, ष्रावति 
सेल नील घनपाति लरति नभ में ज्यों भावति ॥ 
हरत लहर दुरंग संग मिलि जलि मन भाई । 
तर तर ज्योँ चल पत्र बीच हूपरति जुन्हाई ॥ 


रत्नाकर जी प्राचीन परम्परा के अंतिम कवि थे - समय का पूरा प्रभाव 
भाप पर दृष्टि आता है। इन्होंने अपने काव्य को राघा कृष्ण तक ही सीमित 
न रख कर व्यापक बनाया है । 'गंगावतरण” के बारहवें सर में देशहितैषिता 
के भाव परिलक्षित हैं । रीति कालीन कवि देव, घनानंद, बिहारी कौर पद्माकर 
भ्रादि की कविता से भाव साम्य स्थान स्थान पर दृष्टि आता है किन्तु 
भावापहरण नहीं कहा जा सकता । 

प्राधुनिक युग के व्रजमाषा के कवियों में रत्नाकर जी का सर्व श्रेष्ट 
स्थान है । 
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प० माखनलाल चतुर्वेदी (एक भारतोय आत्मा) 


मध्यकाल में होशिगाबाद जिले के बाबई नामक ग्राम में सं० १६४५ वि० 
में ग्रापका जन्म हुम्ना । चतुर्वेदी जो ने नामंल पास करते ही अध्यापन काय्य 
भारम्भ कर दिया था। संस्कृत, मराठी, ग्रुजराती, बंगला तथा संस्कृत 
भाषाओ्रों का भ्रष्ययन श्रापने घर पर ही किया | बचपन में ही साहित्यिक 
रुचि होने के कारण आप पत्र पत्रिकाग्रों में कविताएँ देने लगे, और ग्पने 
हितचिन्तकों से प्रोत्साहन प्राप्त करके शीघ्र ही सार्वजनिक :क्षेत्र में झा गये । 
श्रसहपोग आन्दोलन में भ्रापने सक्रिय सहयोग दिया श्रौर जेल भी हो प्राये । 
चदुर्वेदी जी ओजस्वी वक्ता देश भक्त, प्रिय नेता तथा राष्ट्रीय कवि हैं । 


आ्रापको गद्य और पद्म दोनों पर समान भ्रधिकार है। श्रोजमय श्रोर 
प्रभावोत्पादक छाव्दों का प्रयोग श्रापकी शैली कीं विशेषता है। श्रापकी 
कविताओं में प्रोज, माधुय्यं और प्रसाद गुण का सुन्दर समन्वय है। चतुर्वेदी 
जी की कविताओं को हम तीन श्रेणियों में रख सकते हैं:-- 


(१) राष्ट्रीय विचारों वाली, (२) प्रेभानुभूति विषयक और (३) 
रहस्यवादी । 


श्रापकी राष्ट्रीय कविताएँ सामाजिक न होकर चिरकालीन हैं, भौर 
अ्रन्य कविताओं में प्रान्तरिक मनोभावनाझ्रों के सरस चित्रण हैं। हां भाव 
अभिव्यंजना कहीं कहीं प्रत्यन्त मामिक होते हुए भी कुछ दुरूह सी 
हो गई है | रहस्यवाद की तो ग्रापकी कुछ कविता्रों में फलक मात्र दृष्टि 
आ्राती है । 
प्रथम प्रकार की कविताप्रों में 'बलिदान', उनमीलित वृक्ष', 'सिपाही', 
'भरण त्यौहार प्रादि प्रसिद्ध हैं। "पुष्प की अ्भिलापा' शीर्षक कविता 
नवयुवकों द्वारा विशेष पसन्द की गई। कवि आदर्श त्याग को ही सर्वोपरि 
मानता है;-- 
“मुझे तोड़ लेना बन माली, इस पथ में देना तुम फेंक | 
मातृ भूमि पर शीक्ष चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेक ॥” 


आपकी राष्ट्रीय कविताग्रों में भावात्मकता का सुन्दर सामंजस्य है, 
पर वे केवल परतन्त्र भारत की वेदना, दुख और कराह की द्योतक मात्र 
नहीं हैं, उनसे हमें एक समबेदना पूर्ण संदेश तथा कमंवीर बनने की शिक्षा 
भी मिलती हैं । 
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सौदा', 'तरुण कलिका', 'जीवन फ़ूल', “बलिदान का मूल्य', 'कंदी और 
कोकिला' आदि भावात्मकता के सामंजस्य के सुन्दर नमूने हैं । 


“प्रस्त स्थल के ग्रतल वितल को क्‍यों न बेघ जाते हो? 
अरे वेदना-गीत, गगन को क्‍यों न छेद जाते हो ॥॥” 


(वेटना गीत) 


ग्रापके दूसरे प्रकार की कविताएँ प्रेमानुभूति विषयक हैं। संसार की 
प्रत्येक वस्तु में कवि को प्रेम तथा सौंदर्य्य के दर्शन होते हैं। किन्तु झ्ापके 
प्रेम तथा सौंदय्य से बाह्य जगत का कोई सम्बन्ध न हो कर भ्रन्तगंत से है । 
त्याग हृढ़ता श्रौर ओज से पूर्ण आपकी 'नवस्वागत', 'झांसू', 'खींज भई 
मनुहार' श्रौर हरियाली घड़ियाँ” आदि इस श्रेणीं की प्रमुख कविताएं हैं । 


रहस्यवाद के अन्तगंत आने वाली कविताश्रों में 'लूगी दपंश छींन' कुछ 
दुरबोध भाववाली कविता है।इस प्रकार की कविताओं में आध्यात्मिकता 
का गहरा रंग है। रहस्यवादी प्राचीन हिन्दी कविता से सहपोग लेकर 
उन्होंने श्रपनी कविताञ्रों को भाव विलास किया है। भाव व्यंजना में उनकी 
सांकेतिक शैली श्रपना विशेव महत्व रखती है । इस दृष्टि से चतुर्वेदी जी का 
छायावादी कवियों में विशेष स्थान है । 


ग्रस्थों में 'कृष्णाजु न युद्/ आपका प्रसिद्ध नाटक है। 'वनवासी' कहानी 
संग्रह तथा 'साहित्य देवता' गद्य काव्य ग्रन्य है। कविताओं का संग्रह 'हिम 
किरीटिनी' नाम से प्रकाशित हुआ्ना है ।” 


भाषा, छन्द, श्रौर अलंकारः--चतुर्वेदी जी ने खड़ी बोली में कविता की 
है पर आपकी भावुकता के श्राधिक्य के कारण भाषा में “कीमत', “गरूर, 
धाह्वार', और 'वारूद' श्रादि उदू शब्दों का प्रचुर प्रयोग हुआ है श्रतः झ्रापकी 
भाषा शुद्ध साहित्यिक नहीं कहला सकती । भावा श्रत्यन्त मधुर भी कहलाने 
योग्य नहीं, पर उनके राजनेतिक वक्ता होने के कारण श्रोजस्विनी और 
प्रभावोत्यादिनी होने में संदेह नहीं अपने विषय में उन्होंने स्त्रयं कहा है-- 
“जब दूृदय में प्रेम का प्रवल उद्रेक होता है, उसी समय कविता का जन्म 
द्ोता है, चाहे वह शब्दों में चित्रित न हो पाये ।” कुछ छाद्दों के विचित्र 
प्रभोग के कारण उनही भाषा कहीं २ अ्रस्पष्ट सी प्रतीत होती है, जंसे द्ृदय 
के लिये ही” का प्रयोग । 
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चपुवेंदीं जी को कविताओं में भ्राध्यात्मिक श्यगार के दर्शन होते हैं भ्रौर 
“करुणा रस' से पूर्ण कविताएँ भी झापने की हैं। आपने नवीन छंदों में भी 
रचना की है। भ्रापकी षट पदियाँ बड़ी ओजपूर्ण हैं। भ्रलंकारों का संयत 
भौर सुन्दर प्रयोग सर्वत्र दर्शनीय है--कहीं २ तो अलंकारों की छटा से काव्य 
सोन्दय्यं तथा प्रभाव में विद्येप वृद्धि हुई है । 

कुछ कविताएँ आपने प्राकृतिक दृढ्यों पर भी लिखी हैं। 'प्रभात' तथा 
'सतपुड़ा शेल के भरने को देख कर' श्रादि ऐसी ही कविताएं हैं । 

साहित्य में स्थन:--प्रनु भूति प्रधान राष्ट्रीय कवियों में चतुर्वेदी जी का 
स्थान श्रति उच्च है । राष्ट्रीय भाव की कविताओं में प्रेमानुभूति एबं रहस्य 
वाद का भी सम्मिश्रण होना भ्रापकी कविताग्रों की विशेषता है, जो अन्य 
कवियों में मिलना दुलंभ है । इस हृष्टि से आपकी कविता साहित्य में विशेष 
महत्त्व रखती है । 


१३३ 
छायावादी युग और उसके प्रतिनिधि कवि 


राजनैतिक स्थिति:--राष्ट्रीयता की लड़ाई लड़तेर बहुत दिन बीत गये, 
कुछ फल प्राप्ति न होने से लोगों में निराशा, शंका अविश्वास दुःख, संघर्ष 
और गम्भीर जिज्ञासा आदि व्याप्त हो गई थी | युद्ध के बाद के अधिकारियों 
के दमन चक्र के कारण विरोध की ज्वाला अधिक भड़कने लगी । रोलेट एक्ट 
श्रादि पास कर के अ्रग्रेजों को अधिक अ्रघिकार दे दिये गये- न भ्रपील न 
वकील न दलील' | 


जलिया वाले बाग के काण्ड ओर साइमन कमीशन आदि से लोग बहुत 
भड़क गये । १६ ३०-३१ ई० के सत्याग्रह ग्रान्शेलन से भी बहुत विरोध फैला 
चारों ओर जाग्रति की लहर फैल रही थी, स्त्रियों में भी जाग्रति मची और 
अधिकार, भावना श्रादि की श्रावार्जें उठने लगी । 


योरोपीय सम्यता और वैज्ञानिक श्राविष्कारों ने जीवन की श्रावश्यकताओं 
को बढ़ा कर लोगों का जीवन कष्ट पूर्ण बना दिया । एक देश दूसरे से युद्ध के 
लिये तत्पर रहने लगा, विद्व में घोर श्रदान्ति फेल गई । हमारा देश भी इस 
श्रश-न्ति से बचा न रह सका । 


सामाजिक परिस्थितिः-शिक्षा प्रचार से नव युवकों की महत्त्वा कांक्षाएँ 
तो जागृत हुई, पर बाहर जगत में उन्हें अनुकूल परिस्थिति न मिलने के 
कारण भयानक ठोकरें खानी पड़ती थी ।-- बेकारी की समस्या और गरीबी 
बढ़ने लगी । पश्चिम के स्वच्छन्द विचारों के नह में लोग श्रपने सॉस्कृतिक 
ब्राघार से भी किनारा काटने लगे । झाध्यामित्क श्र नेतिकता का उत्तरोत्तर 
हास होता जारहा था गाँव और नगर के जीवन को लेकर समस्या उपस्थित हो 
गई । सामाजिक, राजनेतिक और मानसिक सब प्रकार से मानव के जीवन में 
संघर्ष होने लगा। 

घामिक स्थिति; - योरोप और भारत के सॉस्कृतिक संघर्ष में भारत की 
प्राचीन श्रद्धा नष्ट हो गई और विश्वास के लिये भ्राधार भी न मिला, जहाँ 
शान्ति प्राप्त होती श्रत:ः मन झोर मस्तिष्क में उलझन चलने लगी । धर्म को 
श्रालोचना की दृष्टि से देखा जाने लगा, बंगाल में घामिक कर्म काण्ड के विरुद्ध 
दल खड़े हो गये और इधर भी आयं- समाज श्रादि के रूप में कई संगठन बन- 
गये । पदिचम के मानवता वाद के आदर्श ने हमारी पाप की भावना को परि- 
वर्तित कर दिया; दोषों के लिये व्यक्ति को दोषी न मान कर समाज को माना 
गया । 
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नास्तिकता का प्रचार होने लगा। ईश्वर की सत्ता तथा सत्य और भूठ 
तक को अविश्वास की दृष्टि से देखा जाने लगा । 


विशेषताएं:-- इन संघर्ष मय परिस्थितियों के मध्य यह स्वाभाविक ही था 
कि कठोर संसार से बच कर पलायनवाद प्रवृत्ति ही साहित्य में ग्राती । झ्राज 
का कवि नश्वर जगत से परे एक शाश्वत सौंदर्य की राँकी कण २ में देखता है । 
पंत ने कहा है, “सुमन में तेराहास कली । नव नत्र ग्रस्फूट हास” इस तीव्र संघर्ष 
मय जीवन में जब व्यक्ति से वहिजगत में कुछ करते घरते न बना और तीक्र 
निराशा हृदय में घर करने लगी, स्वच्छन्द वृत्ति को भी प्रोत्साहन मिलने लगा 
तो व्यक्ति का अपने श्राप में लीन होना स्वाभाविक था। इसलिये उस काल 
की ग्रधिकांश कविता में व्यक्ति वाद प्रधान हें । व्यक्ति प्रकृति को भी अबनी ही 
अन भूतियों में रंग कर देखता है । अपने भन के ही अनुरूप प्रकृति को भी जामा 
पहिना लेता है । इस प्रवृत्ति के कारण हिन्दी साहित्य में प्रकृति को लेकर बड़ी 
सुन्दर झोौर व्यावक काव्य सृष्टि हुई और यह साहित्य छाया वादी साहित्य 
कहलाया । 

ग्रात्मा, परमात्मा और प्रकृति इन तीनों तत्त्वों की एकता बनाने वाली 
दाहनिक व्याख्या इस समय की कवित, का प्रमुख उद्द श्य है। यही एकात्मता 
श्रौर सामझस्य दिखाने में छाया वादी कविता ने बड़ा सहपोग दिया है। एक 
प्रोर वह संसार की नश्वरता को देखता है, दूसरी श्रोर उसके आ्राकर्षण 
को । नह॒वरता के भ्रावरण को छेद कर शा्वत सौंदर्य में श्रात्मा को ले जाना 
ही छाया व;दी कवियों का उद्दंश्यं है। बीच २ में इस सौंदय्यं के प्रति प्रेरणा 
उन्हें संसार के दुख से मिलती है । भ्रत:दुख वाद इस कविता का प्रधान लक्षण 
घन गया है । 

“में नौर भरी दुख की बदरी”- महा देवी वर्मा 
कभी २ कवि को निराद्या होने लगती है और वह्‌ पुकार उठता है:- 
“लब्वर स्वर से कैसे गाऊँ प्राज अनश्वर गीत,, 

लेकिन इस निराशा में प्रेम का सभ्वन्ध ही साधक के चरणों को 
शक्ति प्रदान करता है। इस नश्वर जगत में प्रेम ही एक शाहइवत वस्तु है। वह 
उस प्रेम में भ्रपने को डुवा देना चाहता है । 

इस प्रकार सौंदर्य्य, प्रेम, दर्शन और बेदना इस काव्य के मुख्य तत्त्व हें। 

महादेवी निराला पंत श्रौर प्रसाद इस काव्य का प्रतिनिधित्व करने वाले 
हैं । महादेवी में वेदना प्रधान है. प्रसाद में सौंदय्यं, निराला में दाशंनिकता 
श्रौर पंत में प्रकृति । 
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प्रकृति को ले कर इन कबियों ने कई प्रक।र चित्रण किया है, कहीं प्रकृति 
के वासना मय सौंदर्य्य का चित्रण है तो कहीं अपने “भावनुसार प्रकृति को 
देखा! । कहीं प्रकृति को नारी के रूप में चित्रित करते हैं तो कहीं माँ रूप में 
देखा है । 


के वासनामय सौंदय्य का चित्रण: - 


“विजन वल बललरी पर 

सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्व्रप्न मग्त। 
अमल कोमल, तन तरुण जुही की कली, 
हग बंद किये शिथिल पत्रारुः में 
वासस्ती निशा थी” 


ख-प्रथने भाव।नुसार प्रकृति को देखना:-पंत की “छाया” और निराला 
की “यमुना के प्रति', 
“घरा पर भुकी वेदना सहश मधुर मुरली सी फिर भी मौन 
बेदना दुती सीं तुम कौन” 
(पंत) 
“यमुने तेरी इन लहरों में किन श्रघरों की आकुलता 


क्रौन कौन तुम परिहत वसनाम्लान मना भूपतिता सी” 
(निराला) 


नारी रूप में चित्रित प्रकृतिः-- 


“घूलि घसरा है घरा मलिना सुम्हारे ही लिये। 
है फटी दूबी दलों की द्याम साड़ी देखिये” 


माँ के रूप में प्रकृति को पंत ने “वीणा में देखा है। भौर भी इन कवियों 
ने प्रकृति को श्रनेक रूपों में चित्रित किया है- कहीं प्रकृति में चेतनता का 
आरोप किया है; कहीं जीवन का साम्य प्रकृति में देखा है । कहीं श्राध्यात्मिक 
भावना को प्रकृति में ब्यंजित करते हैं या प्रकृति में देविक सौंदय्यं का दर्शन | 


“जाने सौरभ के मिस मौन, 
संदेशा मुके भेजता कोन ।” 
“वह विराट था हेम घोलता” 
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प्रेम:--छाया वादी युग के काव्य में प्रेम परम्परागत नहीं वल्कि स्वच्छन्द 
प्रोर घुद्ध है । प्रेम ने संकुचित सीमाग्रों को पार कर के व्यापक रूप धारण 
कर लिया प्रकृति को लेकर नये ढंग से कवि ने प्रेम की व्यंजना की। एक 
स्थान पर प्रकृति से प्रेम की प्रेरणा पाता हुआ कवि कहता है:-- 
“मन्दा की ये लोल हिलोरें” 
“श्रुतियों में धीरे धीरे कोई मधु धारा घोल रहा है 
प्रेम से ही मानवता प्रेम, सौंदय्य प्रेम और ईश्वर प्रेम का विकास 
होता है । 
रहस्यवाद:-- इस युग की कविताओं में रहस्य वाद की भावना भी कई 
प्रकार की पाई जाती है । एक तो जीवन की कठोरता और नश्वरता से खींच 
कर शाइवत सौंदय्यं में खो जाने के लिये रहस्यवाद की कविता हुई, दूसरे 
भक्ति के सिद्धान्त के आधार पर मानवीय भावों की व्यंजना की है:-- 
“कैसे वह मूरत विसराऊँ” 
वियोगी हरि । 
फिर कहीं भ्रद्वेत वाद सिद्धान्त के अनुसार प्रात्मा श्रौर परमात्मा की 
एकता की प्रभिव्यक्ति हुई है, जैसे;-- 
निराला की तुम झ्रौर में कविता, 
“तुम तुज् हिमालय झग 
झौर में चंचल गति सुर सरिता” 


कहीं प्रतिबिस्व वाद की भलक है तो कहीं बौद्ध दर्शन के दुख वाद की । 
महादेवी की कविता का प्राधार वेदना है। संसार की प्रतीति भी बहुत 
मिलती है । 
राष्ट्र पर भौर मानव गोरव पर भी कविता मिलती है, “जागो फिर एक 
बार” निराला । जैसे, भिखारी प्रादि समाज से निस्प्कृत व्यक्तियों पर संवेदना 
प्रकट करते हुए निराला ने 'भिखारी” और 'विधवा श्रादि कविताएँ लिखी है। 
दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर भाता। 
वह हूटे तरु की छुटी लतासी, दलित भारत की विधवा ।॥। 
कला पक्ष:-- 


प श्रौर शैली 


छायावादी कविता में मुक्तक काव्य, कई प्रकार के गीति काव्य भौर 
महाकाव्य श्रोर खण्ड काव्य भी लिखे गये। वियोगी हरि जी ने “रत्नाकर' 
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मुक्तक काव्य लिखा एवं झ्राख्यान गीति, व्यंग्य गीति, और सम्बोध गीति लिखी 
गई । सुभद्रा कुमारी चौहान की “भांसी को रानी आ्ौर सियाराम शरण ग़ुत्त 
की 'मौय्य विजय' ्राख्यान गीति हैं, गयाप्रसाद शक्ल की 'कविराज से सम्बोधन' 
तथा नाथूराम झंकर की “कृष्णोत्कपं' व्यंग्य गीति । 


पत्र गीति व शोक गीति कविता हिवेदी युग में लिखी गई थीं। इन 
गीतियों में गीति मत्ता, नाटकीय तत्त्व और सुन्दर वर्णन पाये जाते हैं । 

पंत की 'ग्रन्थि' भ्राध्यान्तरिक कविता (500]८०४९ 7०८४५) है । 

पंत की “छाया! प्रंग्रेजी के (00०5) जैसी कविता है । 


“कौन २ तुम परिहत वसना । 
मलान मना भू पतिता सी ॥” 


कहीं कवि अ्रपने को किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या प्रसंग में रख कर भावना 
व्यक्त करता है, जैसे --माखन लाल चतुर्वेदी की मुझे तोड़ लेना बन माली । 
महा क्यों में प्रसाद की कामायनी छायावादी युग की भ्रद्वितीय रचना है। इस 
में व्यक्त कीव की दाह्निकता, भाव गाँभीय्यं एवं भाषा प्राइल्य के बल पर 
कामायनी को नये युग की रामायण कहना भ्रत्युक्ति नहीं । मनु और श्रद्धा की 
कथा का प्राश्नय लेकर प्रसाद ने मानव भावनाश्रों का उत्कर्ष दिखाते हुए-भ्रपनी 
कविता कामिनी का दिव्य प्रासाद खड़ा किया है जिस में भाव लोक कर्म लोक 
ओ्रौर ज्ञान लोक का दर्शन करा कर मनुष्य के लिये कत्तंव्य मार्ग प्रदर्शित किया 
इस के श्रतिरिक्त साकेत (मैथिली शरण ग्रुप्त) त्रिय प्रवास (हरि औध) भोर 
नूरजहाँ (ग्रु भक्त सिंह) महा काव्य लिखे गये । प्रेम पथिक तथा ग्रन्षि भ्रादि 
खण्ड काव्य तथा (सुदामा चरित) “पंचवटी प्रसंग! भ्रोर अनध* आदि नाटकीय 
कविताएँ लिखी गई । 


भाषा:--छायावादी कविताश्रों की भाषा में व्यंजकता, संगीत, माघुय्ये और 
चित्रात्मकता की श्रदभ्रुत शक्ति पाई जाती है । भाषा में श्रेगेजी शब्दों के रूपा- 
न्तर प्रयुक्त हुम्ना, संस्कृत और उर्द से शब्द लिये गये श्रौर कुछ बंगला से भी ॥ 
ध्वन्यर्थ व्यंजक दाब्द प्रयुक्त हुए एवं चमत्कारपूर्ण तथा आलोक मय विशेषण। 


छन्‍्द:-- छायावादी साहित्य में मात्रिक और वाणिक दोनों प्रकार के छन्दों 
का प्रयोग हुम्ना । गीतिका. हरि गीतिका, बरवे सोरन, छप्पय, सारनाटक, चौ- 
पाई श्रौर चौपई आ्रादि सभी मात्रिक छन्द पाये जाते हैं । अयोध्या प्रसाद ने 
१८ 
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प्रिय प्रवास में संस्कृत शैली पर श्रत्‌कान्त छन्दों का प्रयोग किया। द्वुत विल- 
म्बित, शिखरिणी, इद्र बद्चा उपेद्र वजा और मालिनी आदि वर्शिक छन्द 
प्रयुक्त हुप्ना । पंत ने स्वच्छन्द छरद अर्थात्‌ पदों की मात्राग्रों में मन मानी परिव- 
तन कर के प्रयुक्त किया, और निराला ने मुक्त छन्द अर्थात सुर श्र लय के 
श्रनुरुष छन्‍्दों की काट छांट कर के । उपाध्याय के चौपबे तथा श्रंगेजी के 
50776 भी इस साहित्य में प्रयुक्त हुआ । 


प्रसाद, पंत, निराला' श्रौर महादेवी छाया वादी युग के प्रवत्त क हैं इन के 
अतिरिक्त डा० राम कुमार वर्मा, सुभद्रा देवी चौहान, शान्ति प्रिय द्विवेदी प्रौर 
तारा पाण्डेय श्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं । 


१३६ 
श्री जय शंकर प्रसाद 


श्री जय शंकर प्रसाद का जन्म काशी में सं०१९ ४६ में वहां के वेश्य हलु- 
वाई वंश में हु्ना था, आप के पिता प्रसद्धि घनी श्री देवीप्रसाद जी, तम्वाकू के 
प्रसिद्ध व्योपारी तथा जमीदार थे । 


छोटी श्रवस्था में ही इन के पिता का स्वगंवास होने से मिडिल के पर्चात्‌ 
ही स्कूल की पढ़ाई छूट गई फिर घर पर ही आपने संस्कृत फारसी उदूं अंग्रेजी 
प्रौर बंगला की जिक्षा पाई । पर १७ वर्ष की आयु होने पर इन के बड़े भाई 
का स्वरगंवास हो गया फिर तो परिवार एवं व्यापार सम्हालने का पूरा भार 
श्राप पर भ्रागया । 

काशी के प्रच्छे २ कवियों के सत्संग से वाल्य काल में ही काव्य के प्रति 
प्रसाद में रुचि जागृत हो गई थी प्रौर १५ वर्ष की भ्रवस्थ। से ही कविता करने 
लगे । श्रनेकों कठिनाइयां भेलते हुए भी प्रसाद जीवन के भ्रन्तिम क्षणों तक 
साहित्य सेवा में रत रहे । प्रसाद जी ने बौद्ध साहित्य, भारतीय प्राचीन तथा 
पौराणिक साहित्य, दर्शन, वेदान्त तथा इतिहास का विस्तृत अव्ययन किया था । 
इसीसे श्राप भारतीय संस्कृति के परम पोषक झर उद्धारक हुए श्राप के नाटकों में 
विशेष कर बौद्ध कालीन विषयों तथा पात्रों का समावेश एवं बौद्ध सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन हुआ्ना है। प्रसाद जी का विचार था कि भारत का पुनरुद्धार प्राचीन 
संस्कृति एवं पूर्व पुरुषों के स्मरण से ही हो सकता है। काठ्प में श्राप नवीन युग 
के प्रवर्तंक हुए; हिन्दी कविता को नवीन घारा में लेजाने का श्रेयं प्रसाद को ही 
है। वर्तमान युग के सर्वेश्रेष्ठ नाटककार तो थे ही कया साहित्य में भी “प्रसाद 
स्‍कूल” श्रपनी विशिष्ट शेली के कारण भ्रपना एक अलग ही उच्च स्थान रखता 
है | इस प्रकार उन्होंने साहित्य के विविध अंगों के भंडार को भरा; भौर प्रनेक 
साहित्यिक तया ऐतिहासिक खोज पूर्ण लेख लिश्व कर समालोचना साहित्य की 
भी श्रभिवृद्धि की । 

इतने बड़े सहित्यिक होते हुए भी प्रसादजी वतंमान काल के प्रात्म विज्ञापन 
एवं श्रात्म प्रचार की प्रवृत्ति से बहुत दूर थे। उदारता और सादगी से पूर्ण 
जीवन उन का लक्ष्य था-४८वर्ष की भ्रायु में ही राजयक्ष्मा से आप की मृत्यु हो 
गई इस से हिन्दी साहित्य को जो क्षति हुई उसका पूरा होना दुलंभ प्रतीत हें! 
रहा है। 

प्रसाद जी की रचनाएँ साधारणतया बार भागों में-विभाजित- क्री-जा 
सकती है:-- १. अनुभूति प्रधान तथा कल्पना प्रधान कविताएँ (२) मानव 
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प्रकृति तथा साधारण प्रकृति से सम्बन्धित कविताएं, (३) प्राचीनता, संस्कृति 
तथा राष्ट्रोयता से पूर्ण कविताएं और (४) गीतकाव्य ॥ 
कवि की प्रेम विषयक कविताप्रों में ग्राध्यात्मिकता और सांसारिकता का 
सुन्दर मिश्रण है । खड़ी बोली में भाव पूर्ण कविता करने का प्रथम प्रयास श्रापने 
ही किया-पंत ने उसे पूर्ण रूप से विकसित किया । ग्रापकी कविता में मानवीय 
भावनाप्रों का सुन्दर ढंग से मनोवेज्ञानिक विश्लेषण हुप्रा है। सामयिक प्रगति 
का भी ग्रच्छा चित्रण मिलता है ग्रौर भारतीय प्राचीन संस्कृति का निरूपण 
इस प्रकार ग्राप की रचनाग्रों में प्राचीनता और नवीनता का भ्रदूभुत समन्त्रय 
हुमा है| प्रसाद के साहित्य में विश्तृत प्रतिभ और चमत्कार के दर्शन होते हैं 
और उसमें हृदय को शीतलता प्रदान करने की क्षमता है। झ्राप की कविता में 
उन के व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप हैं और उक्तियां और सूक्तियाँ हृदय के तार को 
भऋनभना देने की सामर्थ रखती हैं। पात्रों के मानसिक अन्तढ्व न्द की सर्जना तो 
प्रसाद के नाटकों की विशेषता है जो भ्रन्य साहित्यकारों में शायद 
ही मिले । 
प्रसाद जी की कुछ कविताएं क्लिप्ट और श्रस्पष्ट हैं जिन्हें समभने में कठि- 
नाई होती है-इस का कारण है आप की दाह निकता तथा वेदान्त का पुट। भ्रत्यन्त 
गहरी भ्रनुभूति तथा भत्युज्व सरस कल्पना से पूर्णा तो उन की सभी कविताएँ 
हैं फिर भी अधिकतर रचनाएँ स्पष्ट तथा सरल श्रौर बोधगम्य है जो कोमल 
भावनाओं में मघुरता और सरसता से ओतप्रोत है, जैसे-- 
पथिक प्रेम की राह अनोखी, भूलभूल कर चलना है । 
घनी छांह है जो ऊपर तो, नीचे कांटे बिछे हुए ॥ 
'मरना' में संग्रहीत कविताप्रों में प्रकृति की नैसगिक छटा का पग पग पर 
भ्राभास मिलता है, ज॑से 
शिह्चि कणों से लदी हुई, कमली के भीगे हैं सब तार । 
चलता है पश्चिम का मारुत' लेकर शीतलता का भार ॥ 
भीग रहा है रजनी का वह, सुन्दर कोमल कवरी भार । 
प्ररुश किरण सम कर से छुनो. खोलो प्रियतम खोलो द्वार ॥ 
प्रसाद जी का सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ कामायनी है जो महाकाव्यों की श्रेणी में ग्राता 
है । कल्पना; प्रनुभूति तथा चरित्र चित्रण की हष्टि से यह ग्रन्य भ्रद्वितीय है, 
भौर मौलिकता में तो यह निराला ही है। जिस प्रकार बाल्मिकि ने रामायरा 
और व्यास जी ने महा भारत देकर संसार के लिये नृतन विषय प्रदान किये, 
उसी प्रकार मनु, श्रद्धा भ्ौर इड़ा की कथा को काव्य का अंग बना कर भविष्य 
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के कवियों के लिये एक नवीन विषय भेंट किया है। इस की कथा वस्तु मानव 
जीवन के उन सत्यों को सुलभाने की चेष्टा करता है जिसे मानव अतीत काले 
शयनात। चला श्रारहा है । एक आलोचक ने कामायनी को विश्व साहित्य का 
भझ्राठवाँ काव्य कहा है । 
प्रसाद जी के गीत भी हिन्दी काव्य की स्थायी निधी हैं जो नाटकों में 
सर्वत्र मिलते हैं । हिन्दी में गेय गीतों की कमी है, यह कहना अत्युक्ति न होगा 
कि वर्तमान कवियों का पथ प्रदर्शन प्रसाद के गीतों से ही हुमा । जो वेदना 
करुण' घाभिकता और उन्‍्माद हमें उन के गीतों में मिलता है प्रपत्र दुलंभ है 
जीवन की उपयोगिता और मघुरता के साथ कला का सौंदर्य्य श्रौर संगीत की 
निहिति इन गीतों की विशेषता है । 
“आ्रापक्ता भारत गीत हिन्दी साहित्य में ही नहीं विश्व साहित्य की 
कविताओं में स्थान पाने योग्य हैं#'' 
देखिये एक उदाहरण:- 
“अरुण यह मघु मय देश हमारा, 
जहां पहुँच भ्रन जान क्षितिज को मिलता एक सहारा। 
सरस तामरस गर्म विभा पर नाचरही तरु शिखा मनोहर ॥ 
छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुकुम सारा ॥! 
ग्रन्यः-- प्रसाद जी ने लगभग २७ ग्रन्य लिखे जिस में 'कामायनी' “बआँसू,” 
'लहर” “करना! “महाराणा का महत्त्व' "प्रेम पथिक “करुणामय” भ्रौर'काननकुसुम 
काव्य हैं । स्कत्द्रगृुप्त, ध्र्‌वस्‍स्वामिनी, विशाख. बामना, जनमेजय का नाग यज्ञ, 
राजश्री, भौर एक घूंट नाटक हैं, कंकाल, तितली, और हौ रावती झ्रादि उपन्यास 
एवं कुछ कहानी संग्रह तथा निबन्ध श्रादि भी । 
कामायनी पर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोपिक मिल चुका है-कई 
नाटकों पर भी श्राप को पारितोषिक प्राप्त हुआ । 
भबा, छंद झोर भ्रलंकार!-प्रसाद जी की प्रारम्भिक, कविता ब्रज भाषा 
में हुई, किन्तु पीछे श्राप खड़ी बोली के क्षेत्र में भ्रागये । श्राप की दोनों प्रकार 
की भाषा शुद्ध साहित्यिक और परिमाजित है जो विदेशी शब्दों से रहित भावों 
के अनुकुल एवं संस्कृत से प्रभावित है । ब्रज भाषा में भी भावों की विषदता, 
नवीनता शभ्रौर मौलिकता मौजूद थी। सभी रहस्य वादी कवियों की भाँति 
प्रसाद जी की भाषा में कज्षना और अनुभूति की प्रचुरता के कारण मुहावरों 
और कहावतों का श्रभाव है। पर शब्दचयन, सुन्दर, सुरुचिपूर्ण तथा उत्तम 
है । भाषा मधुर, सरस, प्रवाह पूर्ण टकसातरी और व्याकरण सम्मत है जिस में 
# थी प्रेमनारायन टन्‍्डन को उक्ति 


१४२ 


लाक्षणिक प्रयोग अ्रधिक है। मनोभप्वों के अन्तद्वन्दों का चित्रण करते समय 
है उन की भाधा संस्कृत प्रवान हो जाती है । ब्रज भाषा की कविता श्राप की 
कविताओं में हुई श्रोर खड़ी वोली में ग्राप ने तुकांत और अतुकांत दोनों प्रकार 
की कविताएँ कीहें । छन्दों की विभिन्नता ग्रौर संगीत की परिपूर्णता भ्रापकी कवि 
ताओं का विशेष ग्रुण है । इन्होंने नवीन छन्दों का भी निर्माण किया है । लोगों 
की ग्रहण शक्ति की दृष्टि से पहले प्राचीन छन्‍्दों का ही ग्राश्रय लिया था पर 
लोगों की रुचि के परिष्कृत हो जाने पर श्लोर छायावादी रचनाओं के स्वागत 
का युग आने पर आप की वही प्राचीन छन्दों वाली कत्रिताएँ नवीन छ्न्दों में 
पिरो कर रखी गई ग्रौर ग्रत्यन्त निखरे रूप में हमारे सामने आती हैं। 


रस और अलंकारों की भ्रलोकिक छटा श्रपने झ्राप ही उन की कविताझ्रों 
में प्रागई है, रूपक प्रादि के सुन्दर उदाहरण यत्र तत्र देखने को मिलते हैं। 
उत्प्रेक्षा ग्रौर उपमाप्नों से भी विशेष प्रेम रहा है तथा लाक्षणिक प्रयोगों की 
ग्राप की कविता में प्रचुरता है । 


काव्य, कहानी, उपन्यास और नाटक आदि साहित्य की सभी विद्याओं में 
की हुई रचनाएँ प्रसाद जी की किसी न किसी विशेयता को लिये हुए हैं । 
कहनियों में नाटकीय रंगढज् के कारण गद्य काव्य के साथ आनन्द प्रातां है; 
मानसिक चित्रों का उदघाटन तथा भावों की प्रधानता उन की कहानियों का 
लक्ष्य था । नाटक, कहानी और उपन्यास-सभी में-मानवीय अन्‍्तदन्दों और 
घत प्रतिधातों का स्पष्टिकरण उन की विशेषत/ है। कत्तंव्य, फलाशा रहित 
कठोर कर्तव्य ही प्रसाद जी के पात्रों का उद्देश्य रहता है। उन्होंने स्त्री पात्रों 
को प्रमुखता दी है श्रोर उन का रूप बढ़ा आदर्शभय रखा है। राजनीति के 
प्रनेक गढ़ श्ौर जटिल कार्य उन वीरांगनाओं भौर आदर्श स्त्रियों द्वारा पूरे 
कराये हैं । 


इस प्रकार केवल भारतवर्ष के हो नहीं वरनू संसार के साहित्यिकों में 
प्रसाद का विशिष्ट स्थान होगा । हिन्दी के वर्तमान युग के तो प्रशेता ही वह थे 
--छायाबाँदी कविता का सूत्र पात उन्होंने किया जो पंत, निराला झोर महा- 
देवी वर्मा आदि के द्वारा पालित होफ़र परम उज्जवल स्वरूप में हमारे सामने 
आया । ऐसे महारथी को पाकर कोई भो साहित्य गव॑ कर सकता है । 





१४३ 
पं० सुमित्रानन्दन पन्‍्त 


पं० सुमित्रा नंदन पंत छाया वादी युग के प्रवतंक कवियों की श्रेणी 
में से हैं। श्राप का जन्म संवत्‌ १६५८ वि० में अल्मोड़ा जिले के कौसानी 
नामक गाँव में हुआ । आराप के पिता गंगादत्त पंत तथा माता श्रीमती 
सरस्वती देवी थीं। प्रारम्भिक शिक्षा पंत जी ने अल्मोड़े में पाई और मैट्रिक 
पास कर के इल्टर में प्रयाग में भरती हुए, परन्तु सन्‌ १६२२ में ही आपने कालेज 
जीवन समाप्त कर के स्वयं ही संस्कृत बंगला एवं अंग्रेजीग्रन्यों के अध्ययन में 
लग गये । है 


प्रकृति की गोद में जन्म लेने श्लोर लालन पालन होने के कारण झ्राप को 
जन्म जात प्रकृति प्रेम प्राप्त हुआ । अल्पावस्था में ही श्राप को साहित्यिक 
प्रभिरुचि उत्पन्न हो गई और प्रकृति सौंदय्यं से प्रभावित हो कर कविता 
करने लगे थे । 


पंत जी अत्यंत शांति प्रिय, हंसमुख और मिलनसार प्रकृति के व्यक्ति हैं । 
जितना आप को शारीरिक सौंदय्यं प्राप्त हुआ है, और कविता रचने की अनुपम 
प्रतिभा उतना ही कंठ भी सुरीला मिला है जिससे वह अ्रच्छे गायक भी सिद्ध 
हुए हैं । 


आप की काव्य शैली चमत्कार पूर्ण है। मनोवेज्ञानिकता से पूर्ण आप की 
कविता भाव विचार और कल्पना में ग़ूदृता नवीनता एवं तल्‍्लीनता लिये हुए 
पाठक के श्रग्तस्तल को छूने की शक्ति रखती है; इन्हीं सब ग्रुणों के कारण श्राप 
की कविता चित्र काव्य के अन्तगंत श्राती है प्रकृति निरीक्षण के साथ उच्च 
कल्पना तथा सरस अ्रनुभूति श्राप की कविताशरों में सचित्र पाई जाती है। 
प्रकृति के पुजारी पंत ने प्रकृति चित्रण में तो श्राशातीत सफलता पाई ही, 
साथ ही मानसिक व्यापारों तथा उद्गारों की सुकुमार व्यंजना द्वारा श्रापने 
मानव और प्रकृति में सुन्दर सामजस्य स्थापित किया है' ग्रुज़ज की ये लाइनें 
इसभाव की परिपुष्टि के सुन्दर उदाहरण हैं:-- 


खोल कलियों ने उर के द्वार । 
देदिया उस को छवि का देश ॥॥ 
बजा भौंरों ने मधु के तार, । 
कह दिये भेद भरे संदेश ॥” 


श्डड 


सीखा तुम से फूलों ने मुख देख मंद मुस्काना। 
तारों ने सफल नयन हो, वरुणा किरणों बरसाना ॥ 


छाया वादी कवि प्रकृति में एक जीवन अनुभव करते हैं । प्रकृति के श्रंग 
प्रत्यंग में उन्हें ह्ष.. शोक, विरह, व्याकुलता, संयोग, उल्लास सहृदयता और 
उदारता का भ्राभास इसी प्रकार दृष्टि आता है जैसे मानव हृदय में । इसी से 
इन कवियों में हमें पग पग पर लाक्षणिकता मिलती है।। प्रकृति के सूक्ष्मतम 
कण में भी कवि ईइवरीय रूप तथा महत्ता के दर्शन पाता है । ग्रनंत के रहस्यों 
का उद्घाटन इस घारा के कवियों ने प्रकृति के कार्य्यों की छाया द्वारा किया है 
इस प्रकार भाव सत्ता के सजीव चित्र खींचने में ये कवि गण पूर्ण सफल 


हुए हैं । 


पंत जी के काव्य में बहु मुखी प्रवृतियों का होना एक विद्येपता हैं । आपकी 
भाषा, भाव तथा विषयों में क्रमिक विकास पाया जाता है । इनकी प्रारम्भिक 
रचनाओ्रों में हमें शुद्ध प्रकृति चित्रण एवं प्रेमानुभूति के दर्शन होते हैं। युग 
वाणी में मध्य युग की संकीर्ण नेतिकता का घोर खण्डन कर जनता को नवीन 
जागरण का संदेश दिया है, उस प्रकार प्रगति वादी पन्‍त की इस रचना भें उन 
के सिद्धान्तों की रूप रेखा चित्रित हुई और ग्राम्य तक वे सिद्धान्त स्थिर कर चुके 
और उन के प्रयोग का समय प्राया । इस प्रकार क्रमशः विकास को प्राप्त होती 
हुई पंत जी की विचार घारा पल्‍लव से गुंजन भ्रौर गूंजन से युगान्त तक बिल- 
कुल पलट गई । छायावाद का पूर्ण प्रतिनिधित्व पल्‍लव' व गूंजन में मिलता है, 
वीणा में केवल प्रकृति प्रेमी छायावाद के दर्शन होते हैं । युगान्त' पूणंतया इन 
के परिवर्तित रूप का प्रतीक है, जिस में छायावाद के भ्रन्त की सूचना है । प्रौर 
फिर युगान्त' के पश्चात्‌ तो कवि की विचार धारा नितान्‍्त पलटाखा गई 
--वह एक बार फिर छायावाद के दायरे से वास्तविकता की ओर जाकर वते- 
मान जीवन में प्रवेश करते दृष्टि भाते हैं। युगान्‍्त में कहते हैं, 


“में उस का प्रेमी बनूँ नाथ । 
जिस से मानव हित हो समान ॥* 
“प्रिय विष्व मुझे यह सचराचर, | 
सुन्दर भ्रनादि शुभ सृष्टि अमर ॥" 


पंत जी की कविताएं अधिकतर श्ज्भार रस की हैं--पर भाप का प्रेम 
प्रादर्श तथा वासनाहीन लौकिक दोनों प्रकार के प्रेम का रूप हमें मिलता है्‌ 


श्ड५ 


प्रेम को आध्यात्मिक पक्ष में सुन्दर ढंग से घटित किया है । स्वियों के अधिकारों 
का समर्थन करते हुए उन्होंने लिखा है उनकी झोचनीय दशा के लिये पुरुष 
दोषी हैं-उन्हें स्त्रियों के पूर्ण स्वत्व देकर गौरव प्रदान करेः -- 

खोलो हे मेखला युगों से कटि प्रदेश से तन से, 

अमर प्रेम ही बंधन उस का वह पवित्र हो मन से । (युग वाणी, ४० ६०) 

पंतजी ने क्रांति वादी कविता की संकी्णता की ओर घ्यान देकर भ्रपनी कलम 
उठाई । क्रांति मथी भावना की नवीन संस्कृति के विषय में आप की भावना 
अत्यन्त सुलभी हुई है । श्राप कहते है कि क्रांति वादी कवियों की नई व्यवस्था 
साहित्य के सत्यं शिव श्रौर सुन्दर को सामान्य जनता के बीच देखनाचाहती हैं । 
कवि कला की इन कल्पित भावनाग्रों को जीवन अनुप्राणित देखना चाहते हैं । 

“सुन्दर शिव सत्य कला के कल्पित माप मान 

गये स्थूल जग जीवन से बन हो एक प्राण।” (युग वाणी, १० २५) 

श्रागे कहा है कि इस नई व्यवस्था में सदाआर श्रौर घ॒र्मं की महत्ता 
जनहित पर निर्भर होगीः-- 

घमं, नीति श्रौर सदाचार का मुल्यांकन है जनहित । 
सत्य नही वह जनता से, जो नहीं प्राण सम्बन्धित ।। 

पंत ने फ्रांतिवादी कवियों के वास्तविक “य्रेय को पहिचान कर निर्णय दिया 
कि इन के साम्यवाद श्रोर गाँधी जी के सत4 श्रहिसा का सामंजस्य श्रौर समा- 
वेद होगा तब वह श्रपने सच्चे रूप में आयेगी । श्राप की साम्यवादी योजना 
सब से बढ़ी चढ़ी है। 

प्रन्य परिचय:-गुंजन की तो श्रधिकांश कविताएँ प्रकृति निरीक्षण से झ्रारम्भ 
होकर श्रात्म दर्शन श्रौर आत्मदर्शन से विश्वदर्शन की ओर प्रवृत्त हुई दृष्टि झाती हैं 

अनंग” शिशु' और :परिवतंन' में दाद्ंनिकता, पूर्व गौरव, रहस्यवाद तथा 
व्याप्रक भनुभूति- का आभास मिलता है। परिवतंन को तो श्रालोचकों ने विष्त 
साहित्य की एक निधि माना है। अन्य रचनाश्रों में उच्छवास भ्राँसू प्रन्थि और 
ज्मोत्सना काठग्रग्रन्य, “हार' उपन्यास पाँच कहानियाँ, कहानी संग्रह भौर “परी' 
'क्रीड़ा? तथा “रानी' नाटक है। उमर खेयाम की रुबाइयों का भी पंत जी ने श्वयं 
श्रनुबाद किया है । श्राप डा० रवीन्द्र नाथ टैगोर तथा श्रीमती सरोजनी नायडू की 
कविताओं से विदेष प्रभावित हुए-गीतांजलि के श्रनेक भावों का समावेश आपके 

ग्रन्यों में पाया जाता है । श्रंग्रेजी कवियों शली श्ौर कीट्स का भी. प्रभाव हैः। 

भाषा छुन्द श्रौर प्रलंकार: - पंत जी ने अधिकार पूर्वक खड़ी बोली की 
कोमल, कान्त पदावली में कविता कर के ब्रज भाषा का पक्षप्रातः रूप: इस दोप 
को निर्मूल सिद्ध कर दिया कि “खड़ी बोली अपेक्षाकृत कठोर है।” आप की भाषा 
१६ 


रद 


अटान्त मधुर और व्याकरण संगत है । हां कहीं २ शब्दों का माघुय्यं बढ़ाकर 
ग्रधिक उपयुक्त बनाने के लिये उन्होंने प्रावश्यकतानुसार उन में परिवतंन किये 
हैं। जैसे 'प्रिय' को (पिप' और भड्ढार को भनकार' । कोमलता और मघुरता 
' लाने के लिये कहीं २ धोरे पआरादि प्रान्तीय शब्दों का भी प्रयोग किया है । आप 
का छाब्द चयन श्रेष्ठ एवं भावानुकूल है और संस्कृत शब्दों के तत्सम तथा तद्भूव 
दोनों रूपों का प्रयोग कोमलता के दृष्टि से हुआ है । प्रन्त्यानुप्रास मिलाने के 
लिये “र' फो प्राय: 'न' कर दिया है जैसे 'उड़गन' “फन' इत्यादि । भाषा 
तथा व्याकरणा सम्बन्धी स्वतन्त्रता का कवि पक्षपात है अतः कविता का माघुय्य॑ 
बढ़ाने के लिये उसने कहीं २ कवि स्वतन्त्रता उपयोग करते हुए व्याकरण सम्बन्धी 
लिग के प्रयोग भी बदल दिये हैं। जैसे वह स्वयं लिखते है' कि प्रभात 
आ्रौर उसके पर्यायवाची छाब्दों का छित्र उनके सामने स्त्रीलिंग में ही श्राता है, 
भ्रत: चेष्टा करने पर भी वह कविता में उसका प्रयोग पुलिग में नही कर पाते जैसे 
रुधिर से फूट पड़ी रुचि मान। 
पल्‍लवों की यह सजल प्रभात” ॥ 
एक स्थान पर पंत जी ने लिखा है कि 'कविता के स्वरूप में भावों के ढाँचे 
में ढालने से पूर्व” भाषा को हृदय के ताप में गला कर कोमल करूण, सरस, 
प्राज्लन कर लेना पढ़ता हैं । 
छन्‍्दों के चुनने में भी उपयोगिता तथा क्रोमलता आदि का ध्यान रख कर 
स्वतन्त्रता पूर्वक काम किया हैं । छन्द की उपयुक्तता का ध्यान रखना साथ २ 
पंक्तियों को छोटा बड़ा करने में भी आप ने संकोच नही किया है। झापने तुकांत 
और प्रतुकांत दोनो प्रकार की कविताएं गीत काव्य भें लिखी हैं । 
अलंकारों का प्रयोग रुचि कर तथा संयत है । लाक्षणिक प्रयोगों की 
प्रचुरता उन की भाषा की विशेषता है ही, साध्ष्य सूचक भलंकार उपमा, 
रुपक भ्रौर उत्प्रक्षा भ्रादि का प्रयोग भ्रधिक हुआ है । ए्लेष और भ्रतिशयोक्ति 
का प्रयोग भी ग्रधिकता से पाया जाता है । 
वर्तेमान युग के स्व श्रेष्ठ कवियों में पंत जी का स्थान भ्रत्युज्च है। छाया- 
वादी धारा के प्रसाद झ्ौर पंत प्रमुख रहस्य वादी कवि है, प्रकृति प्रेम भोर दार्श 
निकता दोनों की विशेषता है भ्रौर दोनों में ही कल्पना भर भ्रनुभूति का अपूर्व 
मिश्रण है। प्रसाद जी छायावाद के जन्म दाता और पंत उस के पालक पोषक 
कहलाते हैं ।७ 
--७9-- 


#दोनों की तुलना के लिये देखिये हिन्दी प्रतिनिधि कवि ले० प्रेमनारायण 
दण्डन । ( १० २७३ ) 
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पं० सुर्यकान्त त्रिपाठी “निराला 
श्राप का जन्म सं० १६५३ वि० में महिषादल राज्य (बंगाल) मंनपुरी में 
हुआ । श्राप के पिता पं० राम सहाय त्रिपाठी उन्नाव (जि० कानपुर) के निवासी 
थे किन्तु नोकरी के कारण महिपादल राज्य में सपरिवार रहते थे, अत: ग्राप की 
शिक्षादीक्षा राज्य की श्रोर से हुई। दसवीं कक्षा तक ही आप ने शिक्षा प्राप्त 
की पर कविता करने की प्रतिभा उन में बालकथन से प्रकट होने लगी थी । 
संस्कृत के श्रष्ययन के कारण दर्शन वेदान्त की ग्रोर भी बाल्य काल से ही 
प्रवृत्ति हो गई, भ्रौर आपने स्वामी राम कृष्ण परम हंस तथा स्वामी विवेकानन्द 
श्रादि के ग्रन्थों का अध्ययन किया । संगीत की शिक्षा भी आ्राप को राज्य की भ्रोर 
से मिली शरीर के हृष्ट पुष्ट, स्वभाव के अत्यन्त सरल और मिलनसार हिन्दी 
साहित्य के यह्‌ रत्न आज कल प्रयाग में रहते हैं । कुछ वर्षो से ग्राप का स्वास्थ्य 
हिन्दी साहित्य प्रेमियों के लिये चिन्ता का विषय बना हुप्ना था, पर भगवान 
के प्रसाद से अब स्थिति संतोषप्रद है । 
निराला, जी कल्पना प्रधान छ/यावादी कवि हैं, आप की कविताएँ श्यज्भार 
ओर करूण रस की हैं पर इन के श्यूगार में लौकिक की अपेक्षा अलौकिक पक्ष 
अधिक है, जैसा कि प्रायः सभी छाया वादी कवियों में पाया जाता है। कल्पना 
की सयत उड़ान, भावुकता, श्रान्तरिक अनुभूति की सफल व्यंजना के साथ 
दार्शनिक विचारों की प्रधानता आप की कविता का विशेष ग्रुण है । विषयों का 
चुन/व भी निराला' ने गम्भीरता पूर्वक किया है | हृदय की वेदना का सच्चा 
स्वरूप उन की कविता में व्यक्त हुआ्ना । वर्तमान युग के कुचक्नों से भ्रौर मनुष्य 
की छल प्रपंचयुकत दूषित प्रवृत्तियों से मानो आप का मानस अत्यन्त क्षुब्ध सा 
दृष्टि आता है वही वेदना और क्षोभ श्राप की कुछ कविताओं में भलकता है । 
प्रकृति के मनोहारी वैभव से कवि अत्यन्त प्रभावित हुए हैं साथ ही रहस्य 
बादी भावना कविता में यत्रतत्र दर्शनीय है। तुम और में कविता से एक 
उदाहरण से आप का रहस्योंन्मुखी प्रकृति प्रेम प्रकट होगा:-- 
“तुम दिन कर के खर किरण जाल, 
में सरसिज की मुस्कान । 
तुम वर्षों के बीते वियोग, 
में हूँ पिछली पहिचान ॥ / 
ब्राप की स्वदेश श्रौर राष्ट्र प्रेम पर लिखी कविताएँ भो अत्यन्त चित्ता 
कर्षक बन पड़ी है। ,भिक्षुक' श्रोर विववा' श्रादि कविताओं में व्यक्त श्राप के 
दृदयोद्‌गार मम स्पर्शी और करुण रस के द्यौतक है ।:- 
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वह श्राता-- 
दो हक कलेजे के करता पदछताता पथ पर आता । 
पेट पीठ दोनों मिल कर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, ॥। 
मुद्ठी भर दाने को-भूख मिटाने को। 
मुह फटी पुरानी भोली का फंलाता- -दो ट्रक० ॥"! 
भिक्षुक 
ऐसे ही विधवा' का करुण चित्र: 
“वह इप्ट देव के मंदिर की पूजा सी, । 
वह दीप शिखासी शांतभाव में लीन ॥। 
वह क्र काल ताण्डव की स्मृति रेखासी । 
वह टूटे तरु की थुरी लता सी दीन- 
दलित भारत की विघवा है ।” 


शब्द चित्र खींचने में इन कविताग्रों में कवि को अ्रदूभुत सफलता मिली है। 
राम कृष्ण परम हंस तथा स्वामी विवेकानन्द के साहित्य से प्रभावित 
होने के कारण ग्राप की कविता में उन के दाशंनिक सिद्ध।स्तों का प्रतिविम्ब है 
निराशावादिता महा देवी जी जैसी नहीं है, बल्कि उसमें आज्ञा किरण 


चमकती दृष्टि आती हैः -- 
“एक दिन छिप जायेगा रोदन । 
तुम्हारे प्रेम अश्चल में ॥” 


संसार की असारता का अनुभव करते हुए भ्राप उस में एक दिव्य संदेश 
पाते है;-- 


“पचिताएँ, बाघाएँ भ्राती ही हैं भ्रा एऐं। 
ंघध हृदय है, बंधन निर्देय लाएँ।॥ 
में ही क्या, सव ही तो ऐसे छले गये ।” 
प्रेम पर भी आप ने कविता की पर आप का प्रेम त्याग भोर तपहइचर्य्या 
का स्वरूप है । 
यह देखिये प्र म का उदात्त स्वरूप :-- 
“दिव्य देह धारी ही फूदते हैं उस में प्रिये । 
पाते हैं प्र॑मामृत । 
पीकर शभ्रमर होते हैं। “ 
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निराला' ने गद्य रचना भी की है, उन के उपन्यासों में चरित्र चित्रण 
सुन्दर हुआ्ना है । 

ग्रल्थ:--'नायिक!!' परिमल” 'गीतिका! तथा “तुलसीदास' आपके 
प्रसिद्ध काव्य ग्रन्थ है तथा 'लिली” और “सखो'कहानी संग्रह । 'अप्सरा? अलका 
“निरुपमा! “प्रभावती' तथा “उच्छु खल” आ्रादि उपन्यास लिखे और कई पभ्रन्य 
फुटकर पुस्तकें । राम कृष्ण परम हंस तथा विवेका नन्द के साहित्य पर भी 
भ्रापने एक श्रच्छा ग्रन्य लिखा है। 

भाषा, छन्द श्रौर श्रलंकार: - 'निराला, की रचना खड़ी बोली में हुई 
जिस में तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग है। दार्शनिक विचार भर क्लिष्ट 
कल्पना के कारण भाषा कुछ दुरूह हो गई पर गीति काव्य में वह अपेक्षाकृत 
सरल दे । कहीं २ उर्दू छाब्दों के प्रयोग भी हुए हैं। श्राप की भाषा प्रौढ़, 
प्रांछुल एवं श्रवाह पूर्णा है पर उस में संगीत, ताल भौर लय का सम्मिश्रण 
होते हुए भी पंत जी जैसा माधुय्यं नहीं । 

प्राचीन और नवीन दोनों ढंग के छन्‍्दों को इन्होंने श्रपनाया पर नवीन 
श्रधिक हैं । खंड़ छन्दों में रचना करना आप की विद्येषता है जिस में श्राप की 
स्वतन्त्र प्रवृत्ति का आभास मिलता है। श्राप कविता को बन्धन में डालने के 
पक्षपाती नही है, श्रतः इन की कविता में क्रांति है। श्राप को छन्द चयन और 
नवीन मुक्तक छन्दों को सृजन ने काव्य में युगान्तर उपस्थित किया है। 
प्रलंकारों का प्रयोग भी समुचित रुप में हुआ है। गीतिका में विशेष कर 
प्रलंकारों की प्रचुरता है, रुपक श्रांप को सुन्दर बन पड़े हैं, उपमान नये पुराने 
दोनों प्रकार के लिये हैं श्रौर दाब्दालंकारों की छटा भी दर्शनीय है। पर 
प्रलंकारों का श्रनावश्यक श्रयोग कहीं नही हुआ हैं । 

मौलिकता श्रौर नवीनता लिये हुए क्रान्ति कारी कवि को रूप में आप 
हिन्दी साहित्याकांश में उदेय हुए छन्दों को नवीन प्रयोग एवं संगीत तथा ताल 
कविता करने के कारण आप एक निराले हो ढंग के कवि माने जाते है! 
श्राप एक नवीन काव्य का संदेश लाये भ्रतः: आप का उपनाम निराला" युक्ति 
संगत है । निराला की कविता में बंगला का प्रभाव तो है ही साथ ही प्रेंग्रेजी 
की लाक्षशिकता का भी उसकी संस्कृत श्रन्तरात्मा में समन्वय हो गया है । 
छायावादी युग के कवियों में भाव का श्रत्युच्च स्थान है। दाशंनिक भावों का 
प्राच्रु्य श्राप की कविता में पंत जी से श्रधिक है। 

पंत, प्रसाद.निराला और महा देवी हमारे वर्तमान साहित्यिक युग के 
प्रमूल्य रत्न है जिन की ज्योति हिन्दी साहित्याकाश में सदा भ्रमर रहेगी । 
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श्रीमती महादेवो वर्मा 


महादेवीजी का जन्म सं० १६६४ वि० में फरुखाबाद में हुपश्ना । 
श्राप के पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा वकील थे, और इनका विवाह सं० 
१६७३ में ही डा० स्वरूप नारायण वर्मा से होगया था। आप की प्रारम्भिक 
क्षिक्षा इन्दोर में हुई | फिर प्रयाग विश्व विद्यालय से संस्कृत में एम. ए. किया। 
चित्र कला श्रौर संगीत कला की भी आप पंडिता है-अत्थन्त सुन्दर चिों से 
सुसंज्जित श्राप के कमरे को देख कर ही आप का चित्र कला प्र म एवं कला 
नैपुन्य का ज्ञान हो जाता है । कविता में प्रभिरुचि भी झ्राप को बाल्य काल 
सेहीथी। 


आप रहस्थवादी कवियित्री हैं; इनकी कविताएं स्वाभाविकत! से 
परिपूर्ण है । रहस्योन्मुख भावनाओं का सरस चित्रण श्रोर दुख का प्रनंत विश्व 
व्यापी वर्णन आप की कविता की विशेषता है। वेदना, निराशा, पीड़ा तथा 
कसक से पूर्ण कराहता हुप्नमा हृदय होने के कारण भाव व्यज्ञना तथा 
श्रनुभूतियों में जो एक रस समन्वय तथा समता है वह भ्रत्यधिक प्रभावोत्पादक 
तथा हृदयस्पर्शी है। पीड़ा श्राप की चिर सहचरी है जिसे श्राप भूलना ही 
नही चाहती । वेदना का दाशंनिक रूप उनकी इन पंक्तियों में भ्रवलोकनीय है 


आलोक यहां बुटता है, । 
बरुभ जाते हैं तारागण ॥। 
अविराम जला करता है। 
पर मेरा दीपक सा मन ॥। 


महादेवी जो ने भ्रसीम दुख को एक प्रधुर गान का रूप दिया है। उन 
की व्यापक व्यथाएँ अनंत सौंदय्यंशाली रूप में संसार के सामने भाई है-जैसा 
कि भ्रेग्रेजी कवि शली ने कहा है-- 


0णए. $छ९९(७७ 50025 ९८ (056 जाग (०० ४४१०७ 
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आप भी कहती है:-- 


शलभ ! में शापमय वर हूँ । 
किसी का दीप निष्ठुर हूं ॥। 


प्राप की कविता दा्क्षनिकता से ओतप्रोत है, किन्तु वह दाशंनिकता 
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अत्यन्त रसमय तथा भावमय है उस में शुष्कता एवं कठोरता नहीं है । 
आपने वस्तु जगत के ही चित्र खींचे हैं पर वे केवल साधन मात्र हैं श्रौर उन 
का रंग रूप रहस्य से आच्छादित है । 


आप का प्रियतम निराकार अहृद्य परमात्मा है जिस की प्राप्ति के 
लिये श्रात्मा सदा तड़पती रहती है । मीरा की साकार भगवान की उपासना 
तथा महा देवी के श्रस्प्रदय श्रव्यक्त परमात्मा की उपासना में वही एक सी 
तल्लीनता है । अनन्त की खोज में विह्लल कवयित्री जी के ये भाव देखिये:-- 


“कितनी करुणा, कितने संदेश । 
पथ में बिछ जाते बन पराग ॥॥ 
गाता प्राणों का तार तार। 
अनुराग भरा उन्माद राग । 
आँसू लेते वे पद पखार ॥” 


भ्रन्तजेंगत के अदृदय तथा अस्पृश्य भावोद्रेक का सरल चित्रण सर्वत्र 
दर्शनीय है । श्रपने प्रियतम को ठीक समभने का प्रयत्न करती हुई रहस्य के 
प्रति उनकी उत्कण्ठा पूर्ण जिज्ञासा देखिये:-- 


तैरते घन मृदुल हिम के पुश्न से, 
ज्योत्सना के रजत पारावार में-- 
सुरभि बन जो थपकियां देता मुझे, 
नींद के उच्छुवास सा वह कोन है ?” 


प्राशय यह है कि महादेवी की कविताशों में ए. मूक वेदना, एक कसक है, 
ऊचचे दाशंनिक भावों तथा सूक्ष्मतर कोमल कल्पनाओं भौर भावनाशों को व्यक्त 
करने में लाक्षणिक श्रभिव्यज्ञना का प्रयोग बहुत हुआ है--जिसके कारण 
साधारण पाठक के लिए दुरूहता दृष्टि आना स्वाभाविक ही है। मीरा की 
सज्जीत-मयी भाषा भ्रोर कबीर की आध्यात्मिकता दोनों का सम्मिश्रण इनकी 
कविता में लम्य हैं । 


ग्रंथ:--“नीहा र” “रह्िम? “सान्ध्यगीत' 'नीरजा” “यात्रा' और “दोपशिखा' 
भ्रापके प्रसिद्ध काव्य ग्रन्य हैं । 'नीरजा' पर सेक्सरिया पुरस्कार मिला 
था भौर मंगलाप्रसाद पारितोधिक प्राप्त हुआ । 
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भाषा, छन्द श्रोर प्रतंकार:--महादेवीजी ने शुद्ध, साहित्यिक खड़ी बोली 
में कविता की है, जिसमें तत्सम शब्दों की अधिकता है। भाव जटिल होने पर 
भी भाषा सरस, मघुर और परिमार्जित है। इनकी भाषा की प्रोढ़ता, स्वच्छता 
ग्रौर धार।प्रावाहिकता अवलोकनीय है । संस्कृत की कोमल कान्‍्त 
पदावली का बाहुल्य है । श्रापकी भाषा में विदेशी शब्दों को कोई स्थान 
नहीं मिला है । 

महादेवीजी ने श्रद्धारिक कविताएं ही भ्रधिक लिखी हैं, किन्तु आपका 
श्रृद्धार ग्रव्यात्म पक्ष का द्योतक है । कविताओ्रों में करुणा रस की प्रधानता है 
इन्होंने नवीन छन्दों में भी कविता की है श्रौर प्रलंकारों का संयत प्रयोग 
हुआ्ना है । 

आ्रापकी रचनाप्रों द्वारा साहित्य के कोष की अनुपम समृद्धि हुई है । भ्राप 
ने गीति काव्य का सृजन किया जिसमें सत्यं, शिवं भर सुन्दरं का सम्मिश्रण 
है। वर्त्तमान युग के रहस्यवादी कवियों में प्रापका स्थान प्रमुख है । 


१५३ 
डा० रामकुमार वर्मा 


प्रापका जन्म मध्यप्रदेशान्तगंत सागर जिले में सं० १६६२ वि० में हुग्रा 
प्रापके पिता श्री लक्ष्मीप्रसाद तथा माता राजरानी देवी हैं। पिता की इधर 
उधर बदली होती रहने के कारण आपकी प्रारम्भिक शिक्षा मध्यप्रान्त के 
विभिन्न मराठी स्कूलों में हुई । वचन से ही आप प्रतिभावानु थे झ्नौर काव्य 
तथा साहित्य की ओर रुचि थी । १० व की आयु में ही आपने 'देश सेवा' 
शीषंक कविता पर पुरस्कार पा लिया। जबलपुर से एम० ए० पास करके 
प्रयाग आगये वहां विश्व विद्यालय में अध्यापक हुए फिर नागपुर विश्व- 
विद्यालय से पी० एच० डी० की डिग्री प्राप्त की । 


वर्मा जी एक श्रच्छे कवि, समालोचक, नाट्यकार एवं साहित्य इतिहास 
के लेखक हैं। आप वर्तमान युग के एक बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न कलाकार हैं 
जिन पर हिंदी साहित्य को गौरव है । श्रापकी प्रारम्भिक रचनाए' वर्णना- 
त्मक हैं, श्रायु तथा शिक्षा के साथ साथ श्रापके भाव कल्पना तथा अनुमृत्ि में 
स्वाभाविक परिमार्जज होता गया, और फिर भ्रापके कल्पना प्रधान श्रेष्ठ 
काव्य ग्रन्थ रचे गये जो मुक्तक तथा गीति काव्य हैं। बाद के ग्रन्थों में कल्पना 
श्रौर भ्रनुभूति का सुन्दर समन्वय मिलता है । 


प्रकृति भापका ध्यान सदेव खींचती रही है। अ्रक्ृति में उन्हें प्रेम भौर 
सोन्दय॑ के दर्शन होते हैं-- उन्होंने स्वयं कहा है--'“कलाकार के जीवन का 
उह दय सौन्दर्यास्विषण है। उसे संसार के नीरस से नींरस पदाय॑ में भी सौंदर्य 
के खोजने की आवश्यकता पड़ती है चाहे वह बाह्य हो या भान्तरिक । 


प्रकृति की मनोरम भांकियों के बीच में कवि ने कल्पना और भनुभूति की 
सहायता से ऐसे मनोमुग्धकारी चित्र खीचे हैं कि हृदय वरवस अव्यक्त. सौंदर्य 
के दर्शन करने लगता है। श्राप सौंदयं के कवि हैं पर भौतिक सौंदयय को 
केवल श्रनम्त सौंदयं दर्शन के लिए भ्राघारमात्र मानते हैं:-- 
“क्या शरीर है ? शुष्क धूल का-- 
थोड़ा सा छबि जाल, 
उसमें ही वह छिपा हुप्रा है, 
वह भीषण कद्भाल ।” 
मामिक वेदना, निराशा तथा भाव का क्लाभास कवि की कविता में 
सवंत्र मिलता है यह देखिये निराशा का आवेग:-- 
३२० 
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“प्ररे तोड़ दो हार तोड़ दो वीणा के सब तार, 
बिखरी कलियों से कर लूगी में अपना श्रृज्ञार । 


वर्माजी छायावादी कवि हैं, आपकी अनेक रचनाएं रहस्यवाद के 

अन्तगंत हुई हैं जिनमें उन्होंने श्रपने दाशंनिक सिद्धान्तों को प्रकट किया है जैसे 
“नष्वर स्वर से कंसे गाऊ श्राज अनश्वर गीत” 

कबीर के रहस्यवाद नामक ग्रन्थ में आ्रापके रहस्यवाद की युक्ति युक्त 
परिभाषा दी है । ग्रापने अपनी रहस्यवादी कविताओं का खजन प्रकृति के 
द्वारा हौ किया है। अपने गीतों के सम्बन्ध में श्रापने 'चित्ररेखा' की भूमिका में 
स्वयं कहा है--“'मेरे इन गीतों में भ्न्‍्तजंगत की व्यक्तिगत भावना है, क्‍योंकि 
आत्मा की पुकार में संसार की परिस्थितियों की अवहेलना होना प्रस्वाभाविक 
नहीं है ।” श्रापके ये गीत छोटे छोटे शब्द चित्र हैं । 


प्रंथ:--'वीर हम्मीर', 'कुल ललना' तथा चितवन' प्ापकी प्रारम्भिक 
रचनाएं हैं, 'चित्तोर की चिता' ऐतिहासिक वर्णानात्मक कान्प है । पृथ्वी राज 
की प्ांखें' तथा 'रेशमी टाई” एकांकी नाटकों का संग्रह श्रौर 'कबीर का 
रहस्यवाद” एवं 'साहित्य समालोचना' श्रालोचनात्मक ग्रथ हैं । प्रापका हिदी 
साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास” एक महत्वपूर्ण बड़ा ग्रंथ है । “चित्र- 
रेखा' भौर 'चन्द्रकिरण' काव्य ग्रंयों पर प्रापको पुरस्कार मिल छुके हैं। इनके 
अ्रतिरिक्त 'अभिशाप', “अज्जलि', “रूपराशि' श्रौर 'निशीय' भी काव्यग्रंथ हैं । 


भाषा, छन्द और प्रलंकार:-वर्माजी की भाषा भ्रत्यन्त मघुर और प्राइल 
खड़ी बोली हैं। सस्कृत की कोमल कान्त पदावली का प्रयोग होते हुए भी 
भाषा सरल श्र सुबोध है। सरस दाव्दावली ग्रोर व्यवस्थित वाक्य-विन्यास 
एवं लाक्षणिक प्रयोगो से परिपूर्ण भ्रापकी रचनाप्रों की भाषा परिमाजित एवं 
व्याकरण संयत है । 


छन्द भ्रापकी रचना में नवीन प्रयुक्त हुए हैं, और कविता ख्ज्जार रस के 
अम्तगंत है । करुण रस का भी सुन्दर परिपाक हुआ है। श्रलझ्कारों का प्रयोग 
वर्मा जी ने भावों के उत्कर्प नि्ित्त ही कहीं कहीं किया है। भ्रस्य छायावादी 
कवियों की भांति स्वाभाविक रूप से झाये भलंकारों का प्रयोग ही झापकी 
कविता में मिलता है। मुहावरों के प्रयोग भी यत्र तत्न पाये जाते हैं । 

छायवादी युग के कवियों में डा० रामकुमार वर्मा का स्थान भत्यु् है । 
हमारा हिंदी साहित्य भापसे बहुत कुछ भाशा रखता है। 


१५५ 
श्रीमती सुभद्वा कुमारी चौहान 


आपका जन्म संवत्‌ १६६१ में हुआ । आप की कविताएँ भ्रधिकतर राष्ट्रीय 
भावना से ओोत प्रोत हैं- पर वात्सल्य रस की कविताश्नों में भी सुन्दर 
मनोवैज्ञानिक और स्वाभाविक चित्रण हुआ है । ' झांसी की रानी” शीषंक 
कविता में नारी के श्रोज, शक्ति सामथ्यं की अभिव्यक्ति के साथ देश प्रेम 
की उत्कट भावना भंकृत हुई हे । यह कविता राष्ट्रीय भावना और नारी 
गौरव की व्यंजना के साथ ओज माघुय भौर स्वाभाविकता श्रादि गुणों के 
कारण अत्यन्त लोक प्रिय हुई । रानी लक्ष्मी बाई की समाधि का सुन्दर 
वर्णांन कितना भश्रोजयूर्ण श्लोर मर्मस्पशीं हैः-- 


बढ़ जाता है मान वीर का, रण में बलि होने से, 
मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, 
रानी से भी अधिक हमें अब, यह समाधि थ्यारी है, 
यहाँ निहित स्वतन्त्रता की भ्राशा की चिनगारी है। 


इस युग फी भाग्यवादी श्रोर निराशावादी रचनाओं के विपरीत सुभद्रा 
कुमारी चौहान की प्रेम की कविता प्रफुल्ल कारिणी भोर स्फूर्तीदायिनी हे- 
वह जीवन श्रौर उत्साह से पूर्ण तथा इनमें प्रम की स्वाभाविकता व्यंजना 
की पूरा क्षमता है । 

इनकी प्रेम की कविता स्त्री की प्रीति-रीति का प्राण है-प्र म के आाल्हाद 
का भ्राप सीधे साघे ढद्लु से वर्णन करती हैं/-- 


“म्रधुर मधुर मीठे शब्दों में मेंने गाना गाया एक, 
वे प्रसन्न हो उठे खुशी से शाबाशी दी मुझे प्रनेक, 
प्रे मोन्मत हो गई मेंने उन्हें प्रेम निज दिखलाया” 
नम्नता, प्यार भौर भ्रात्मसमपंणं का प्रभावपूर्ण वर्णन देखिये:-- 
धूप दीप नैवेध नहीं है, भाँकी का श्वुज्धार नहीं, 
हाय गले में पहिनाने को फूलों का भी हार नहीं। 
चरणों पर भ्रपित है इसको चाहो तो स्वीकार करो । 
यह तो वस्तु तुम्हारी ही है ठुकरादो या प्यार करो ॥/' 
'घुकुल 
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श्रीमती चौहान के उद्‌गारों में भावानुभूति झौर सचाई रहती है। आपकी 
कविता, सरलता, सत्यता और निष्कपट भाव से विश्वासपूर्ण स्थिति का 
प्रसार करती है, इसलिये पाठक कवयित्री के समीप आकर उसके हृदय की 
घड़कन सुनता है । आप जीवन के क्रोड़ में रहकर कविता रचती हैं। भतः 
उसमें यथार्थ जीवन के चित्र हैं । 
उनकी कविता की तीन प्र रणाएँ हैं-- 
प्रेम, शैशव, श्रोर राष्ट्रीयता, तीनों ही प्रकार की कविताएँ प्रात्म 
अनुभूति से परिपूर्ण हैं झ्लोर म्मस्पशिनी हैं । 
श्रीमती चौहान उन कवियों में से हैं जिन पर महात्मा गाँधी के श्रहिसा 
के सिद्धान्त का बहुत प्रभाव पड़ा । कांग्रेस को ग्राप देश की भादा और 
आधार स्वरूपा मानती है भौर गांघी को मुक्ति मंत्र के दाता:-- 
“झ्रा भैया कांग्रेस हमारी भ्रांकांक्षा की प्यारी मूर्ती । 
निम्नलिखित पंक्तियों में श्रापके अहिसा में पूर्ण विश्वास की प्रभिव्पक्ति 
हुई हैं: 
“हमारी श्रतिमा साध्वी रहे, देश के चरणों पर ही चढ़े । 
अहिंसा के भावों में मस्त भ्राज यह विश्व जीतना पड़े । 
6; मुकुल 
उनकी कविताएं राष्ट्रीय प्रगति की पगध्वनियां हैं:--भोर भारत मां की 
बेड़ी काटने की ज्वलन्त तड़प उनमें धधक रही हैं।-- 


१ 


“सबल पुरुष भीरू बनें तो हमको दो वरदान सख्लो, 
अबलाएंँ उठ पड़ें देश में करें युद्ध घमासान सखी । 
देखें फिर उस जगतीतल में होगी कंसे हार सखी, 
भारत माँ की बेड़ी काटे होवे बेड़ा पार सखी ॥ 


वात्सल्य रस की कविता में “बालिका का परिचय” कितना मनोहारी 
बन पड़ा है । प्रलद्भारों की छटा भी इसमें दर्शनीय हैं:-- 


दीप शिखा है अन्धकार की, घनी घटा की उजियाली, 
ऊपा है यह कमल भूंग की, है पतभड़ की हरियाली । 
कृष्ण चन्द्र की क़ीड़ापों को, भपने ही भ्रांगन में देखो, 
कोदल्या के मातु मोद को, अपने ही मन में लेखों ॥ 
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“भरा बचपन” शीषंक कविता भी श्रत्यन्त मनोमुग्धक।रिणी हैं उसमें 
बाल्यकाल की मधुर स्मृतियों का सुन्दर स्वाभाविक चित्रण हुग्ना है । 

श्रीमती चौहान का कविताओं का संग्रह 'मुकुल' है प्रौर कुछ कविताएं 
“त्रिघरा” में प्रकाशित हुई है । “सभा का खेल” शीषंक संग्रह में वालोपयोगी 
कविताएं है । 

आपकी भाषा सरल स्वाभाविक और बोधगम्य है। भावों का सीधा 
स्पष्ट रूप पाठक के मन पर श्रद्धूत हो जाता है। भावों के उद्वं ग को बढ़ाने 
के लिए यथा सम्भव अलंकारों का प्रयोग हुआ है। पर श्रनावश्यक रूप से 
पलंकारों के बोल से भाषा बोभीली नहीं हुई हें। छन्द आपके भी तुकान्त 
ही हैं। 

श्रीमती चौहान में बच्चों के प्रति श्रागाघ प्रेम हैं--इन्हें घरेलू जीवन 
की कवयित्री कहा जाये तो श्रत्युक्ति न होगी। सादगी भावानुभूति, अक्ृृत्रिमता 
भ्रापकी कविताओं की विशेषता है । मेरा बचपन और “'बिदा” ग्रादि अत्यन्त 
सरल एवं अभिव्यक्ति पूर्ण कविताओं के कारण आप को विद्येष ख्याति प्राप्त 
हुई । कवियों के प्राडम्बर से श्राप बिल्कुल दूर है, श्रोर जीवन की सादगी 
से प्रेम है । 

स्त्री कत्रित्रियों में श्रीमती चोहान और महादेवी वर्मा हिन्दी-साहित्य 
के देदीप्य मान नक्षत्र हैं-- श्रापके काव्य से नारी, कवित्रियों को प्रेरणा 
मिलेगी और उनके रक्त में नवजीवन और स्फूरति का संचार होगा । 


(घ) प्रगतिशील युग और उसके कवि 


आधुनिक युग के तृतीय उत्थान में प्रगतिवाद और हालावाद चले । 
छायावादी पलायन शीलता के स्थान पर जीवन संघर्ष से जूकने की प्रवृत्ति इस 
युग की विशेषता है । प्रगतिवाद में एक ऐसे नये समाज की प्रवस्था को जन्म 
देने की भ्राकुलता है; जिसमें व्यक्ति का सर्वोच्च विकास हो सके भौर समाज- 
वादी अर्थ व्यवस्था अपनाई जा सके । इस युग में एक प्रकार की नास्तिकता 
की भावना समा गई । ईश्वर में कोई विश्वास नहीं करता, बुद्धि के बल पर, 


सब कुछ होने लगा । 


वस्तुत: छायावाद की प्रतिस्पर्धा में अपने को क्रान्तिकारी सिद्ध करमे का 
प्रयास इस प्रगतिवाद ने किया, भौर इस कारण इसकी साहित्यिक चेतना एक 
प्रकार से मृतःप्राय सी ही दिखलाई देती है रूस की माक्संवादी भावना से 
ब्रभावित होने के कारण प्रगतिवाद का अपना प्रस्तितव ढक सा गया भौर 
वह वास्तविक साहित्यिक उन्नति से दूर सा हट कर एक सिद्धान्त की 
छाया में बंध गया । 


सुमित्रानस्दन पन्‍्त, “निराला' और रामधारी 'दिनकर' आदि इस युग के 
प्रमुख कवि हैं, जिन्होंने स्वच्छन्दतावादी घारा को अपनाया | इस घारा के 
बीच झौर भी कितने ही कवियों की रचनाएं प्राती हैं । हरिवंशराय 'बच्चन' 
को तो हालावादी काव्य का प्रतिनिधि ही समझना चाहिए। उनकी कविता 
में मघुरता के साथ साथ प्रादि से भ्रन्त तक तड़पन, वेदना और सजीवता है । 
विष्व जीवन के चारों प्रोर प्रानन्द ही प्रानन्द दृष्टि आता है--संसार की 
सभी वस्तुएं हाला, प्याला और “मघुशाला' में प्राभासित हो रही है, इसी 
से काव्य की इस प्रवृति का नाम हालावाद' विरूपात हो गया । 'दिनकर की 
रचनाएं भी राष्ट्रीयता के साथ साथ कल्पना के रंग भौर रमणीयता से युक्त 


दृष्टि भ्रा रही है। 


इस युग में शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति भौर उसकी प्रतिक्रिया रूप 
ध्वंसात्मक प्रवत्ति जागृत हुईं। संसार की विषमता के प्र त॒ प्रव तक के कवि 
की दृष्टि उन्मुख न थी। उत्होंने विषमता को देखकर कैवल निष्क्रिय 
निएवास छोड़ा था । भव 'दिनरक' 'नवीन' और “सोहनलाल द्विवेदी” आदि 


कवियों ने शोषित श्रौर पीड़ित समाज का यथार्थ चित्रण करके मानवमान्र की 
सहानुभूति जागृत की, भौर फिर विद्रोह और विप्लब मचाया | 'विपथगा' में 
“दिनकर” लिखते हैंः-- 


«“हवानों को मिलता दूध, भूखे वालक श्रकुलाते हैं 
मां की हड्डी से चिपक ठिद्गुर, जाड़ों की रात बिताते हैं 
युवती के लजा वस्त्र चेच जब ब्याज चुकाये जाते हैं । 
मालिक जब तेल फ़ुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते है।। 
पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमन्‍्त्रण |! 


इस प्रकार मजदूर, किसान भ्रादि शोषित वर्ग की दीन स्थिति का चित्रण 
कर कर के कवि ने अपनी जीवन सहचरी क्रान्ति का श्रावाहन किया:-- 


“चलो क्रान्ति का जीवन भर दे इन युग जर्जर कंकालों में, 

चलो सुखों की साध जगादें फिर इन नंगों कंकालों में ।” 

इसी प्रकार नारी के ज्ञोपण और पीड़न को देख कर उसे मुक्त करने के 
लिये पुरुष को उद्बुद्ध किया गया प्रजापीड़क राजाओं को कवि ने चुनौती 
दी प्ौर भद्ूतों के प्रति युग युग के पाप ताप से कविहृदय सिहर उठाः-- 


«अरे चमार न होते तेरे पग में छाले पड़ते । 
भंगी होते नहीं घरों में कीड़े पड़ते ॥ 


नेतिक, भ्राधिक श्रोर राजनैतिक शोषण से कराहते हुए समाज का प्रभाव 
इस युग पर पड़ना अवश्यम्मावी था जिसके फलस्वरूप आजका कवि जनता के 
शोषित पीड़ितवग्ग के विद्रोह का कवि बन गया । ग्राथिक जीवन में क्षुधा और 
हृष्ति में संघ है, राजनेतिक जीवन में दासता और स्वतन्त्रता में और 
प्राधिक जीवन में शोपफ़ श्रौर शोपित में संघर्ष है, नेतिक जीवन में काम भौर 
वासना में संघ है। इस प्रकार असफल श्रम, असफल क्रांति श्रौर विफल प्रेम 
इस युग की कविता में साकार हो उछ्के । वास्तव में यह दुखवादी गीतिकाव्य 
काम, उदर और श्रधिकार की क्षुघा से पीड़ित है । 


छायावादी कवि में दुःख का .भाव रहस्यात्मक संकेत लेकर भ्राध्यात्मिक 
साधना बन गया । महादेवी ने देखा कि जीवन ही दुख को छाया है जहाँ 
कलियां रोते रोते मुरभा जाती हैं, पर रुदन में जीवन की सार्थंकता पाकर 
उन्होंने समस्त पराजय को 'चिर प्रेमी' को निवेदितकर के चिर विजय बना 
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लिया । पस्त ने श्रपने प्रम विरह की वेदना को शक्ति में पर्यंयंसित करके है 
प्रपने सुखी होने की घोषणा करदीः:- 
“किन्तु सब भाँति सुख सम्पन्न हूं, वेदना के इस मनोहर विषिन में । 


( ग्राग्य ) 


प्रसाद ने उस वेदना को विश्व कल्याण में परिणत कर दिया:-- 


“निर्मम जाति को तेवा मंगलमय मिले उजाला, 
इस जलते हुए हृदय को कल्याणी शीतल ज्वाला ।” 
( 'प्रांसू ) 


इस प्रकार इन कवियों ने शरीरी विरह को श्राव्यात्मिक रज्् देकर 
प्रपनी ज्वाला को शीतल चन्दन बना लिया, पर प्रगति शक्ति युग के क्रान्ति 
कारी कवि इतने से संतोष नहीं कर सकते थे। वे दुख ओर शोषण के प्रति 
विद्रोह की ज्वाला भड़का कर प्रलय मचाने को तत्पर हो गये | राजनीति के 
क्षेत्र में पराजित सेनानी' दिनकर' श्रौर 'नवीन' क्रान्ति और प्रलय के लिये 
द्वार खोलने को उठिग्न हैं, ओर अधिक आघात प्रत्याघातों की ताड़ना से 
'प्रंमी' 'अश्बल! और “भट्टर आदि कवियों में 'झ्ग्निवाद' और घ्वंसवाद 
आया । राष्ट्रीय भावना की श्रभिव्यक्ति भी उन कवियों में क्रान्ति भ्ौर विस्फोट 
की प्रवृत्ति के रूप में परिलक्षित है। जननी जन्म भूमि की कडियों से उनके प्राण 
उद्व लित हो उठे । जागृति के गायक श्री सोहनलाल द्विवेदी कहते हैं: - 


जाग ! प्रलयंकर भयंकर । जाग त्रिनयना जाग शंकर । 
भस्म हो प्रभिशाप युग का मुक्त हो गति रुद्ध जीवन । 
जाग जन गण ! 


राष्ट्रीय भावना में विद्रोह श्रोर विस्फोट इसी काव्य की कविता से आरम्भ 
हुप्रा प्रतीत होता है । मधुर भाव के स्थान पर उसकी प्रतिक्रिया में भाने 
भाने वाली एक उग्रता इस काव्य की विद्येपता है। 


हालावादी भौर प्रयोगवादी विचार घारा में भी दुख भोौर शोषण के 
प्रभाव की ही प्रतिक्रिया है। हालावादी संसार के दुख भौर ताप को भुलाने 
के लिये 'मधु की मस्ती में मत्त हो जाने की चेष्टा करता है भ्रौर प्रयोगवादी 
दुख से उत्पन्न हुए भ्रसन्‍्तोष को दूर करने के लिये अनेक प्रयोग करता है, पर 
कोई निशचयात्मक मार्ग नहीं हंढ पाता । मं 
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रूप और शंली--रूप श्र शैली की हृष्टि से इस युग में छायावादी 
कवियों को भांति शास्त्रीय वन्धनों से मुक्त स्वच्छन्दता का प्रयोग हुआ है । 
पर कई वातों में इस युग से भेद पाया जाता है। प्रगतिशील साहित्य में 
क्रान्तिकारी भावनाग्रों का प्राबल्य होने के कारण छायावादी काव्य का 
माघुय्यं, सज्भीत और व्यंजकता मिलती । इसमें श्रोजस्विता, ककंशता, और 
लाक्षणिकता की घ्वनि ग्रुजायमान है । नवीन छन्दों की उदभावना और 
नये २ प्रयोगों का प्राघान्य युग की विशेषता है। भाषा इन कवियों की 
प्रत्यन्‍्त सरल पर प्रभावशालिनी है दुख बौर शोषण से पीड़ित मानस से 
जो स्वाभाविक प्रतिकियावादी पुकार निकलती है, आत्मा की सच्ची हुंकार 
होने के कारण भाषा में स्वतः ही वल और छाद्दो में ककंशता की घ्वनि उत्पन्न 
हो जाती है । 


अ्रलद्धारों का प्रयोग भी स्वाभाविक रूप भें साधारणतया हुम्ना है । 
सप्रयास श्रलंकारों से कविता को सजाने की प्रथा तो आधुनिक युग से उठ 
ही गई । 


मुख्य कबि-उपकंथित कवियों के अतिरिक्त प्रगति शील युग में भ्रन्य बहुत से 
कवि अपनी विशेषताओं को लिये काव्य क्षेत्र में प्रवतीर् हुए, जिनमें से मुख्य हैं- 
प्रंचल” “भ्रज्ञ य' “प्रढक” दिनकर” 'डा० रामबिलास शर्मा,' 'डा० रामकुमार 
वर्मा, 'मगवती चरण वर्मा, 'हरिरृष्ण प्र मी, “रॉंगेय राघव', “नागाऊु न,' “नरेन्द्र 
धर्म 'हरिवंशराय वच्चन” “धमंवीर भारती श्रौर “भुवनेश्वर नाथ मिश्र' श्रादि । 
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श्द्र 
श्री रामेशवर शुक्ल 'अज्चल' 


“प्रश्नल' जी का प्रादुर्भाव आधुनिक हिन्दी काव्य साहित्य में एक तूफान की 
भांति हुआ । सन्‌ १६३० से उन्होंने लिखना प्रारम्भ किया और उनकी प्रथम 
कविता संग्रह 'मघूलिका' १६३६८ में प्रकाशित हुप्रा' आपकी कविता की 
प्रचुर भालोचना हुई है । कुछ आलोचकों ने 'ग्रश्नल' की श्द्भारी काव्य की 
श्रेष्ठता प्रमाणित करके इसके सौन्दर्य एवं कला पक्ष पर ही हृष्टि रखना 
भ्रपना लक्ष्य रक्खा । दूसरी भ्रोर प्रगतिशोल भालोचकों ने उनके प्रशंसकों 
द्वारा मान प्रास श्ज्जार की घरिये उड़ाना श्रारम्भ कर दिया। उन्होंने उसे 
एक विलासी और प्रतृप्ततासना वाले हृदय की अभिव्यक्ति बनाया । 


वास्तव में 'प्रश्नल” जीवन की प्रत्येक गति, समाज की प्रत्येक क्रिया को 
कविता का विषय मानते हैं। कविता जीवन की सुन्दरताझों और कुरूपताप्रों 
का रसात्मक माध्यम से उद्घाटन करती है पर अभिव्यक्ति का स्‍तर ओछा न 
पड़ने पावे यह ध्यान रखना कवि का काम है। कविता केवल कवि की 
भ्रभिव्यक्ति की प्रेरणा की पूर्ती का साधन नहीं, वह सामाजिक श्रायोजनों 
भ्रौर वदलती हुई जीवन स्थितियों को बल पहुंचाने का एक सद्क्त साधन 
भी है। कविता में केवल विचार भौर स्थूलमतवादी मात्यता देना पर्याप्त नहीं 
उसमें कवि का आस्तरिक समन्वय भी पश्रावश्यक है। भ्रद्चल के काव्य में कुछ 
स्थलों में प्रवर्य यह तत्व मिलता है. पर प्रायः उनकी कविता किसी प्रकार 
का संदेश देने में असमर्थ रही है। उन्होंने केवल रूप श्रौर सामग्री लेकर 
तरह २ के प्रयोग किये हैं, जिससे यथार्थवादी नग्न चित्रण के भ्रतिरिक्त पाठक 
के पल्‍ले कुछ नहीं पड़ता । श्रीरामनाथ सुमन ने उन्हें भरे पूरे यौवन का प्रतीक 
कहा है क्‍योंकि उनकी प्रारम्भिक कविताप्रों में नारी के प्रति एक बासनात्मक 
हृष्टिकोण मिलता है जो क्षयी रोमांस का प्रतीक है; जैसे -- 


“में प्र बताता द्रोह भरे यौवन का, 
में नग्न वासना की गीता उच्छ' खल !! 

“ज्यों मद्यप मदिरा को लख कर हो जाते हैं मतवाले, 
वैसे भ्राज सरस वेणी पर पागल हूं मै बाले !! 


इन प्रारम्भिक कविताझ्रों से ऐसा भान होता है मानों समस्त ब्रह्माण्ड 
को कवि ने भ्रपनी ऐंद्रिय वासना में रज्भ लिया हो जैसे कि 'वच्चन ने 
भपने मधु विलास में । परन्तु भश्बल जी के यही वासना और तृथ्णा सम्बन्धी 
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झतृप्ति के गान और असन्‍्तोष और विद्रोह भावना में परिणत हो जाते हैं । 
अब वह प्रगतिवाद की ओर पाये माने जाते हैं। वा० ग्रुलाबराय ने लिखा 
है--“बे शोषित पीड़ित मानवता का पक्ष लेकर क्रान्ति की ज्वाला घघकाना 
चाहते ।” पीड़ित मानवता के कुछ चित्र उनके बड़े कछणाजनक हें, जैसे -- 


“ओर कई बच्चों की माँ आरही उधर से अन्न बदोरे, 
प्रांचल में कुछ लिये चबाती कुछ बिखरे धोती के डोरे ।” 
पर इनमें भी श्रान्तरिक करुणा का विशेष समन्वय नहीं मिलता । 
इनके प्रगतिशील पक्ष पर डा० राम कुमार वर्मा नेढीक निर्णय दिया है 
श्रद्चलजी संस्कारों से शाश्वत भावनाओं के कवि हैं- आधुनिक रूप 
में प्रगतिशील कहलाने वाले कवियों से नितान्‍्त भिन्न युगकालीन 
संस्कारोंवश कदाचित दो चार कविताएँ प्रगतिशील बन पड़ी हों-पर 
साधारणतया उनकी कविता में सोन्दर्यास्‍्वेषण ललित सृष्टि प्रंम और घृणा 
के शादवत भावों की मात्रा यथेष्ठ रूप में वर्तमान हैं । 
भ्रश्नल ने अवश्य छायावादी युग में लिखना भ्रारम्भ किया था पर उनका 
चित्रण छायावादी कवियों की श्रेणी का नहीं। हाँ, उनके बदलते हुए 
दृष्ठिकोण से श्राशा की जा सकतो है कि कवि के प्रगतिशील रूप का विकास 
होकर उनकी कविता नया मोड़ पकड़े -अतः ग्रालोचक का ककत्तंव्य है कि 
उनके इस ग्रुण को प्रकाश में लावें और पुराने नग्ग व उत्त जक रूप को 
न उभरने दे । 
श्रद्चल का नवीन जीवन दर्शन निवचय ही उन्हें प्रगति पथ परे लिये 
जा रहा है। वह जीवन में सद्भृषं श्रौर कम की प्रधानता मानते हैं; जैसे -- 
/जो भ्रडिग रहता अडा तूफान में बरसात में, 
हृट जाता है वही तारा शरद की रात में । 
मुक्त जीवन की प्रगति की इन्द्र में संघात में, 
फूल काँटों में खिला था सेज पर मुरका गया ॥ 
जीवन भ्रौर समाज दोनों को वे एक गतिशील शक्ति मानते हैं। दोनों 
के ग्रुशात्मक परिवत॑न पर उन्हें विश्वास है श्रपने कर्म पथ पर उन्हें थकान 
या निराशा नहीं होती । 


“व के श्रवरोधों को मेने श्रव॒ तक अपराजेय न माना,” इस प्रकार 
'प्रश्नल' जी में घीरे २ प्रगति शील तत्व विकसित हो रहे हैं। दुनियाँ को 
बदलने का हृढ़ संकल्प “अन्तज्वॉला' में दृष्टिगोचर होता हैः-- 


“आ्राज हमें फिर इन्कलाब के इज्ित पर आंधी सा चलना 
आज हमें दानवता से संचालित यह संसार बदलना” 
पूंजीवादी व्यवस्थाजन्य भूख, गरीबी और यातनाझ्नों का विशद चित्रण भी 
किया है, भ्रौर नारी के प्रति उनका पहला हृष्टिकोण भ्रब वास्तविक जीवन 
की अनुभूतियों में परिवर्तित हो गया है । देश के साधारण परिवारों की 
वेदना का चित्रण कहीं कही बड़ा ममंस्‍स्पर्शी हुआ है । 


“झौर वही परिवार खड़ा है, भूखे शिशु, प्रकुलाती माता, 
चलता जन्म दिवस से मरने तक जिनका तृष्णा से नाता । 
ज॑से भूख खड़ी होकर साकार हुई जाती मिचलाती, 
बुभती सारी रात नहीं, भ्रधजली लाश रह रह घुघलाती ॥"' 


कवि समय के स।थ आगे बढ़ रहा है श्रोर उसकी कविताप्रों में युग की 
भावनाझरों और समस्याप्नों का समावेश होता चला जा रहा है । श्रश्बल की 
दृष्टि नये रूप विधानों की ओर भी गई है, पर भ्रभी उसका पूर्ण विकास 
नहीं हुप्ना है । उनके तुकान्त काव्य में एकरसता है भ्रौर भ्रतुकान्त में वेविध्य 
होते हुए भी अ्रभी निश्वार नहीं झ्रा पाया है । 


प्रश्नल के काव्य में उत्तरोत्तर नई शक्ति आने पर, उनकी अभिव्यक्तिकला 
में स्पष्टता श्रौद चित्रात्मकता आदि का समावेश होने पर निदचचय ही वह्‌ जन 
जीवन का प्रतिनिधित्व करके हिन्दी साहित्य की एक विभूति सिद्ध होंगे । 


“मधुकर' 'प्रपराजिता” 'किरणवेला' शोर 'करील' भ्रापके चार काव्य 
संग्रह हैं। 'वह मजदूर की लड़की', 'नारी', 'मानव की राह', 'प्रलयरात', 
“नवयुग की दीवारें' श्रादि कविताए' जों मुक्तक छन्द में लिखी गई हैं, इनमें 
काव्यगत नये प्रतीको, सोंदययं मूल्यों और नई कल्पनाभ्रों का समावेश है । 


/ अज्ञेय 


छायाव्रादी युग के अन्तिम पक्ष में ' प्रजेय' जी का ग्राविर्भाव हो गया या । 
उन्होंने हिन्दी कविता में नये नये प्रयोगों को जन्म दिया । उनके ढँकनीक 
सम्बन्धी नवीन प्रयोगों के कारण अमिव्यक्ञना प्रक्रिया अपने विभिन्न रूपों में 
दृष्टि श्राई। इस प्रकार 'अज्ञेय' ने नई स्थापना प्रों एवं अभिव्यक्ञना सम्बन्धी 
मौलिक विशेषताग्रों के कारण हिन्दी काव्य साहित्य में एक नया आ्राकषंण 
उत्पन्न कर दिया । 


छायावादी युग से लेकर अब तक पनपने वाली कई विचार धाराझ्रों का 
प्रभाव श्रापकी रचनाग्रो में मिलता है, जिनमें प्रतीकवाद और प्रयोगवाद के तो 
प्रवर्तक ही ग्रपको कहा जाय तो कोई श्रत्युक्ति न होगी। पभ्रवनी इस प्रयोगवादी 
और नवीन प्रयोगों की घुन में रहने की प्रवृत्ति के कारण ' अज्ञेय' जी में इतनी 
बैयक्तिकता भ्रागई कि उनकी कविताओं मे प्रगतिशील कविताओं की भांत 
सामाजिक यथार्थ के दर्शन नहीं होते और उन्हें युग जीवन ग्रौर जन जीवन से 
पृथक माना जाने लगा। 


उनके शुद्ध टेकनीक और प्रभिव्यश्चना सम्बन्धी नये प्रयोगों के कारण 
हिन्दी साहित्य के लिये उनकी कविता का स्वरूप नितान्‍्त नया प्रतीत हुआ-- 
पर इतना होते हुए भी 'ग्रज्ञे' प्रतिभाशाली कवि हैं। कविता में मोलिकता 
होना और विशेषकर नवीन प्रयोगो का आविष्कार करना विशेष प्रतिभा 
संम्पन्न कवि का ही काम है । 


“अ्ज्ञे घ/ की चुनी हुई कविताओं का संग्रह 'इत्यलम्‌” नाम से प्रकाहित हुप्ना 
है। इस संग्रह में. कविताओं के विभिन्न रूप पाये जाते हैं - १६३० से १६४५ 
तक की रचना एक रूप हो भी नहीं सकती थी । उनकी कविताश्नों में भ्रादि 
मे भ्रन्‍्त॒ तक विकास श्रौर परिवर्तन के चिह्न स्पष्ट लक्षित होते हैं ॥ इसके 
पदचात आपकी कविताओ्रों के तीन संग्रह दरणार्थी/ हरी घास पर क्षण भर' 
प्रौर 'बावरा अहेरी' और प्रकाशित हुए । 'अज्ञेय' बुद्धिवादी धारा के कवि 
हैं। उनकी वौद्धिकता सजग श्रौर तक पूर्ण है । तकंपूर्ण शेली की कई 
बौद्धिक कविताएं 'इत्यलम्‌' सं ग्रह में हैं । 


जैसे 'शिशिर के प्रति! "दीपावली का एक दीप झौर प्रस्यान आदि 
कविताएं । 
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छायावादी प्रवृत्ति का भी नितान्त लोप नहीं हुआ था--इनकी प्रारम्भिक 
कविताओं में उसका प्रभाव है । "गीति! शीषंक कविता इसी प्रकार की 
रचना हैं:-- 


“माँफी, मत हो अधिक प्रधीर' 


थोड़ी देर प्रतीक्षा करते, साहस से हे वीर-- 
छोड़ इन्हें क्या तटिनी तट पर चल देगा बे पीर 


भ्रापकी कविता में यत्र तत्र रहस्य भावना एवं जिज्ञासा भी छायावादी 
कवियों जंसी दष्टि श्रातो है--जैसे 'विशाल जीवन” कविता भें कवि भनेक 
प्रन्‍न करता है।-- 


“है यदि तेरा हृदय विद्ाल. विराट प्रणय का इच्छुक क्‍यों ? 
जीवन ही यदि ऊंचा नो ऊंची समाधि हो रक्षक क्‍यों ? 


“भ्ज्ञ य/ जी की अभिव्यंजना भ्रति गूढ़ भौर गहरी है। पर उन्होंने अपने 
भावों को अलंकारों के जाल में नहीं बांधा है। उनकी अन्तिम रचनाप्रों में 
तो भ्रभिव्यंजना के आधिक्य के कारण काव्यात्मकता का अभाव सा दृष्टि 
प्राता हैं। इस प्रकार की आधुनिक कविता में प्रायः तुक भ्ौर लय का प्रभाव 
भी खटकता सा है। 


इनकी कविता में सबसे बड़ी विदेपता नाटकीय प्रभाव को है। विषय के 
भ्रथंेबोध और भावों के चित्रण में यह नाटकीय मांगी सर्वत्र विद्यमान है । 
नाटकीय छूटा का दिग्दशंनकराना उनकी कविता का मौलिक ग्रुण है- इस 
इस प्रकार के प्रसंग भावों की सृश्टि में भी सहायक होते हें । 

यह हैं कुछ उदाहरणः -- 


“किसने देखा चांद 
जिसने 
उसे न चीन्हा एक भ्रकेली भांखे, ” 


अथवा 


“प्रभी नहीं--क्षण भर रूक जाओ-- 


महफिल के सुनने वालो 
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मन वश्लित हो कोसो, हे 
सज्भीत सुमन चुनने वालो ।” 


वास्तव में भाव जगत में इस नई परम्परा को जन्म देकर 'प्रज्ञय! ने 
हिन्दी कविता को वेभवशाली बनाया है। इन्होंने छन्‍्दों में भी नये प्रयोग 
किये हैं। संतुलित छन्द रचना के साथ साय झ्रापके काव्य में नई शैली के 
मुक्त छन्दों का भी उपयोग हुम्ना है । 


कविता के नये प्रयोगों, भ्रभिव्यंजना शेली ध्रोर मौलिकता के कारण 
प्ज्ञेय जी ते भ्राधुनिक हिन्दी काव्य जगत में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है । 


१६८ 
पं० रामधारीसिह “दिनकर” 


पं रामघारी सिह “दिनकर” का जन्म सन्‌ १६०८ में हुप्ना था । 
प्रगतिवादी युग में जाग्रति की छाद्घ॒स्वनि बजाते हुए हिन्दी साहित्य में श्रापका 
उदय हुआ । “दिनकर” में राष्ट्रीवा की छात अ्रधिक है। घनिकों व 
पू जीपतियों की शोषण नीति से ग्रापका करुणाद्र हृदय व्यथित हो उठता है। 
“गज्भा” और “हिमालय” सम्बन्धी आप की कविताओं में देश प्रेम की 
भावना ही प्रधान हैः-- 


"मेरे नगपति । मेरे विशाल, 
साकार, दिव्य, गौरव विराट । 
पोरुष के परुजीभूत ज्वाल । 
मेरे भारत के दिव्य भाल । 


प्रादि भावों में देश के प्रति गौरव के उद्‌गार उमड़े पड़ रहे हैं। गड्ा 
वर्णन में प्राचीन गाथाओं का गान किया है ग्रौर प्रकृति चित्रण भी । 

दिनकरजी ने “कस्मे देवाय'' शीषंक कविता में वतंमान सम्यता का 
भ्रत्यन्त भीषण चित्र अंकित किया है: -- 


“सिर घुन धुन सम्यता सुन्दरी रोती है बेबस निज रथ में । 
हाय दनुज किस श्रोर मुझे ले खींच रहे शोणित के पथ में ।” 


आपकी जागृति की पुकार में आशा का सन्देश है, नैराश्य भाव नहीं । 
“कुरक्षेत्र” आपकी नवीनतम कृति हैं जो प्रबन्ध काव्य के रूप में लिखी गई 
है । इसमें युद्ध की मीमांसा भ्रधिक है। युद्ध में श्राप बाहुबल की भपेक्षा 
प्रात्मबल को भ्रधिक मानते हैं। गीता में भ्रद्धुन की भाँति “कुरक्षेत्र” में 
घमंराज युधिष्ठर ने युद्ध के संहार पर ग्लानि प्रकट करते हुए पलायनवाद 
का भप्राश्नय लिया है। परन्तु भीष्म पितामह; ने युद्ध का पक्ष समर्थन किया 
है। श्याय की स्थापना निमित्त हुए युद्ध को वह पुण्य मानते हैं:-- 

“छीनता हो स्वत्व कोई प्लोर तू, 

त्याग तप से काम ले यह पाप है, 

पुण्य है विछिप्न कर देना उसे, 

चढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ हो।" 
इस प्रकार दिनकरजी के काव्य में हमें दोनों पक्षों का समर्थन मिलता 
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है ! साम्यवाद श्रौर संघर्षवाद के पोषक होने के साथ साथ उन्होंने गाँधीवादी 
अन्तरात्मा की ज्योति को भी स्वीकार किया है?-- 


“आ्रात्मा की यह ज्योति फूटती बिमल अत्तर से” 
विद्व व्यापी शोषण और पीड़न के ताण्डव का प्रन्त करने के लिए कवि 
अपने नूपुरों से मन २ करती हुई विद्व नर्त्तकी “विपथगा” क्रान्ति की 
आगमनी वजाता है । 


“संहार लपट का चीर पहन 
नाचा करती में छूम छनन 
“विपथगा' 
दिनकर की कविता भारतीय राजनीति को पार कर श्रस्तर्राष्ट्रीय भाव- 
लोक में पहुंची है । 

“रसवम्ती' में जीवन के कोमल पक्ष का स्पर्श किया है जिसमें नारी के 
विभिन्न रूपों का चिःण है। पर आपकी प्रधिकांश कविताप्रों में विरोध की 
प्रन्तर्जवाला है । 

इस प्रकार क्रास्तिकारी भावनाग्रों के साथ भ्रन्तरात्मा की ज्योति में 
विश्वास करने वाले दिनकर जी का काब्प प्रत्यन्त लोकप्रिय सिद्ध हुआ । 

दिनकर को ग्राम्य जीवन से प्रेम है. प्रामवासियों की रहन सहन के २ 
श्रतिरिक्त प्रामों के प्राकृतिक सौंदयं पूर्ण वातावरण का मनोहारी चित्रण करके एड 
उन्होंने प्रकृति प्रेम का परिचय दिया है। 

स्वर्णाचला भहा खेतों में उतरी संध्या एयाम परी 
रोमन्यन करती गाए आ रही रोंदती घास हरी ” 
( हिन्दी कविता का क्रांतियुग ) 
प्र्थ परिचयः--'कुरुक्षेत्र' आपका नवीनतम ग्रन्थ प्रवन्ध काव्य में ढंग का 
लिखा हुआ है । उसके प्रतिरिक्त जैसे “रसवन्ती', 'मन्दगीत', 'हुँकार, 'पूपछांह' 
'इयामघेती' और 'बावू' प्रादि कविता संग्रह हैं । 


हे 


दिनकर जी की भाषा शुद्ध श्रौर सरल खड़ी बोली हिन्दी है। जिसमें 
तत्सम दाव्दों के प्रयोग का बाहुल्य है । परिष्कृत और परिमारजित होते हुए 
भी प्रापछे काव्य की भाषा सरल स्वाभाविक श्लौर ममंस्पर्शिनी हैं । उसमें 
भावों की दुरूहता नाममात्र भी नहीं। 


यथास्थान संयत रूप से श्रनुप्रास, उपमा और रूपक भ्रलंकार श्रादि अलं- 
कारों का प्रयोग भी हुआ है। छुन्दों का प्रयोग श्रधिकतर तुकान्त है। इस 
रर 


#292का7 


( 


छ्छड 


+ 


ज्ल्जार 
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युग के कवियों की प्रथानुसार प्रापके छन्‍्द भी नवीन छौली के हैं। 


नवीन युग की स्वच्छन्दता वादी धारा में दिनकर जी का प्रमुख स्थान है । 
दिनकर राष्ट्रीपता के उद्याम में कूकने वाला अनिलवषी कोकिल है। भापकी 
रचनाओ्रों में राष्ट्रीय मावनाझ्ों के साथ कल्पना का रंग भ्ौर रमणीयता है । 
युवकों के डैदय में जोश फ़ूंकने के लिए भापकी कविता मूल-मन्त्र है। ऐसे ही 
क्रांतिकारी कवियों पर हिन्दी साहित्य का भविष्य और राष्ट्र का उत्थान 
निर्म॑र है। परन्तु उनकी क्रान्तिकारी भावना कुछ संयत रूप घारण करनलें तो 
इस घारा के कवियों की ध्वंसात्मक प्रवृत्ति के फलस्वरूप उत्पन्न हुए दोष 
मिट जाये । 


इस क्रान्तिकारी नवोन भावना के विषय में पन्‍्त के विचार भ्ति श्रेष्ठ 
प्रौर सुलके हुए हैं। उनके मतानुसार नई व्यवस्था में क्रान्तिवादियों के साम्य 
वाद ओर गान्धीजी के सत्य भौर भ्रहिसा का सामंजस्य तथा समावेश होगा । 
सत्य प्रौर भ्रहिसा व्यक्ति के विकास के लिये ग्रावश्यक हैं और साम्यवाद 
समिष्टि की उन्नति के लिये--भ्रतः नवीन संस्कृति का स्वर्णयुग गांधीवाद और 
साम्यवाद दोनों का सन्देश लेकर श्ाया है। इसी. सन्देश की हमारी भ्राशा 
"दिनकर" जैसे प्रभावशाली श्रौर श्रोजस्वी कवि के काव्य से पूरी होगी । 


१७१ 
हरिकृष्ण प्रेसी' 


श्री हरिकृष्ण "प्रेमी! की गिनती क्रांतिवादी युग के कवियों की श्रेणी में 
है, पर श्राप केवल ग्रश्ति और विस्फोट के ही कवि नहीं हैं, प्रेम के ही गायक 
नहीं है, बल्कि वह छायावाद के सूक्ष्म लोक में भी सद्जरण करते हैं। कबीर 
ने विश्व की नारी शक्ति को मंहाठगिनी माया कहा है, 'प्रेमी' जी ने उसके 
विविध रूपों का अ्रद्धुन 'जादूगरनी' में इस प्रकार किया है । 
“तू चिर सुन्दरि विश्व विविन में खिलती है देती मघुदान। 
जो मघु दान जगत की ज्वाला को करता है झान्ति प्रदान ॥ 
आंखों में वेदना का दीपक लिये कवि ने अपनी व्यथा को प्रगट किया है । 
किसी श्रज्ञात विमल विभूति के प्रति उनका उन्माद, प्रेम, स्घुति, विरह, 
उवालम्भ न जाने क्‍या कया 'जादुगरनी' में हैं-- इतना कुछ कह चुकने पर भी 
बहुत कुछ श्रांखों में छिपा रह जाता है। इसी भघूरी अव्यक्त, प्रस्पष्ठ अभि- 
व्यक्ति में ही हमें उनके हृदय की अगाघ झनुभूति की भ्रस्पष्ट भलक पाकर 
सन्‍्तोष करना पड़ता है। अनुभूति की तीब्रता कवि के मस्तिष्क को, चकरा 
देती है और हम उसे खोया हुआ सा, भटका हुआ सा भ्रौर कृष्ठित सा पाते 
है यही असन्तोष की अग्नि उनके सारे काव्य में घघकती हुई मिलती है जो 
कि क्रान्ति की जन्म दांत है । 'अश्निगान! में उनका असन्‍्तोष उग्र रूप 
घारण किये दृष्टि भ्राता है। 
पर प्रेमी जी की क्रांति अहिसात्मक क्रांति है- आप हिंसा की हिंसा 
चाहते हैं भोर श्रापका प्रादर्श है कि प्रत्येक प्राणी स्वतन्त्र विचरण करे, कोई 
किसी पर अत्याचार न कर पाये । यह है मानवता की उदात्त भावना 
को आपके हृदय में राज्य करती है। यह देखिये उनका श्रादर्श: -- 
“बन के भुज़ू से सव जन धूर्मे, हिसा के हम प्राण निकाले । 
विष की जननी सम्यता के हम; भ्राज गले में फांसी डाले ॥।” 
इस प्रकार मानव प्रेम का प्याला लिये भ्रहिसात्मक क्रांति का दूत कवि 
साहित्यिक क्षेत्र में अवतीर्ण होकर क्रांति की धूम मचाता है । 
आपकी कविता में स्वानुमूति मर्मथ्यया साकार होगई है। जीवन के 
अनेक श्रंगों में उन्हें जो पद पद पर प्राघात प्रत्याघात सहन करने पड़े 
उनकी मुद्रा इनकी कविता में श्राई है। उनके व्यक्तिगत आघात गीतों को 
क्रड़ियां बन गये । ) | 
अप की रचनाएं हैं आंखों भें', जादुगरवी', 'झनन्‍्त के पत्र-पर' 
'स्वर्गंविहारं और “प्रग्तिंगान' । 7 न फ्गा 
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श्रो नरेन्द्र शर्मा ॥/. 2. 


आ्राधुनिक युग के क्रान्तिकारी कवियों में श्रो नरेन्द्रजी वह व्यक्ति हैं कि 
जिन्होने श्युज्भार और वीर दोनों रसों में कविताएँ की हैं। भ्रापकी कविता 
सामाजिक बन्धनों को तोड़ने और रूढ़िवादिता को मिटाने के लिये विशेष 
प्र रणा देती है । नरेन्द्रजी नतशिर बन्दी को उठा कर उसकी निर्जीव ह्वासों 
में नव-जीवन फू कने का सन्देश सुनाते हैं, जंसे “ज्येष्ठ के माध्यम” शीर्षक 
कविता में:-- 
“म्रध्यान्ह काल ज्यों अहिविशाल, 
केन्द्र में सूर्य -- 
छोभित दिन मणि से गर्वोश्नत ज्यों भीम भाल, 
कर गरल पान सब विश्व शान्त 
तृण तरुण न कहीं भय से हिलते - 
जीवनी शक्ति, जैसे परास्त हो महा मृत्यु से पड़ी क्‍्लान्त । 
प्रापका एक काव्य संग्रह 'पलाशवन' प्रकाशित हुप्रा है, उसकी कविताप्रों 
में प्रेम स्पन्दनों के साथ प्रकृति चित्रण भी दृष्टि भ्राता है। उनके हृदय की 
क्रान्तिकारी भावनाएँ प्रकृति चित्रण में भी स्पष्ठ भलकती हैं। पलाश की 
लाली को भी उन्होंने क्रान्ति का प्रतीक बनाया है, ज॑ सेः -- 
“लो ढाल डाल से उड़ी लपट ! लो, डाल डाल फूले पलाश । 
यह है वसन्‍्त की भ्राग लगादे आग जिसे छूले पलाश ॥।” 
नरेन्द्र जी नई व्यवस्था द्वारा दलितों को शक्ति एवं भ्रधिकार दिलाने में 
घोर समयेक हैं । क्रान्तिवादी भ्न्य कवियों की भाँति वह्‌ वर्ण भेद का नाश 
करके जीवन प्लौर साहित्य के सम्बन्ध को प्रत्यन्त हढ़ भौर गम्भीर बनाना 
चाहते हैं । दीन भ्रोर दुखियों को प्रधिकार दिलाने के सम्बन्ध में कहते हैं: -- 
“'वर्णहींन भ्रसमान पतित को उठा श्षाक्ति देंगे प्रलयंकर, 
देत्यों का दुर्जेय शौय॑ ले देवों की ले पभ्रमृत मघुरिमा। 
मानवता के साँचे में ढल बनी हमारो कुन्दन प्रतिमा, 
इस प्रकार विषमता का अन्त करके नई सम्यता झोर नई व्यवस्था द्वारा 
'शांति समृद्धि भौर स्वतन्त्रता की स्थापना चाहने वाले नवीन धारा के 
कवियों में प्रमुख स्थान प्राप्त किये श्री नरेन्द्रजी हिन्दी साहित्य के एक 
उज्ज्वल रत्न हैं। उनके काव्य संग्रह 'शूल-फूल' "कर्ण फूल' प्रभात फेरी और 
प्रवासी के गीत काव्य प्रेमी नवन्युवकों में अत्यन्त लोक प्रिय हुए। 


३१७३ 
श्री भगवतीचरण वर्मा 


श्री भगवतीचररा वर्मा का जन्म सं० १६६० में हुआ श्रीमती महादेवी 
वर्मा, डा० रामकुमार वर्मा श्रौर भगवतीचरण वर्मा तीनों कवि वर्मा त्रयी के 
के नाम से प्रसिद्ध हो गये हैं ? महादेवी जी की भाँति भगवतीचरण भी दुख 
वाद से प्रभावित कवियों में से हैं-ये दुख में ही एक शान्ति भ्ौर सुख की 
रेखा देखते हैं। प्रापके दुश्व में नेराश्य की एक कलक मिलती है--संसार से 
मानों भ्रापकों सहानुभूति न प्राप्त हुई हो ऐसी ही भावना झापकी कविता से 
प्रकट हुई है, संसार को श्राप कृतघ्न मानते हैं: -- 


“ग्राह कृतघ्न विद्व का भौका 
मुझे बनाता है उद्श्रान्त” 


वर्माजी देश की परिस्थितियों से प्रभावित होकर प्रगतिवाद की प्रोर भुंके 
हैं। इस विषय की एक कविता में भेंसा गाड़ी का वर्णन करते हुए हमारे 
ग्रामों की करुणा स्थिति का हृदयस्पर्शी चित्र खींचा हैः 
“भू की छाती पर फोड्ों से, 
हैं उठे हुए कुछ कच्चे घर । 
नर पशु बन कर पिस रहे जहां, 
नारियां जन रहीं हैं ग्रलाम” 


इस प्रकार देश की वतंमान स्थिति के प्रति एक रुदन, एक रोष ्रोर 
क्रन्दन उनकी कविताश्नो की भंकार है श्रापकी कविता में एक नेराइय भौर 
प्रतुप्ति की कलक विद्यमान है: -- 
लेकर अतुप्त तृष्णा को आया हूं मैं दीवाना । 
सीखा ही नहीं यहां है, वक जाना या छक जाना ॥ 
प्रेम विषयक कविताएं भी इन्होंने लिखी हैं । आपके प्रेम में पाथिवता 
प्रधिक है। वर्माजी प्रेम के मधु में सब कुछ भूल जाना चाहते हैं, वह रो रो 
कर हंसना सीख गये, पर उनके रोने में निष्कामता नहीं, उसमें मिलन की 
चाह है। महादेवी जी के विरह से यह उल्टा है, जहां प्रियतम की भ्रपेक्षा 
प्रियतम के जिरह को श्रधिक महत्व दिया गया है| 
श्रापने प्रेम के क्षेत्र में स्वच्छन्दता फा भावाहन किया है, निम्नलिखित 
क्तियों में स्वच्छन्द प्रेम का श्रावाहन मिलता है । अपनी प्रिया से लाज की 
सीमा तोड़ने का प्नाग्रह करते हुए कवि कहता हैं:--- 
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“लाज की सीमा भ्रिय तुम तोड़ दो 
प्राज मिल लो मान करना छोड़दो ।” 

वर्मा जी प्रेम के उदात्त प्रभाव को मानते है । प्लाप प्रेम को झ्रानन्द की 

एक हिलोर कहते हैं, जो ग्रसीम की श्रोर चलने का संकेत करती है जैसे:-- 
है, हमें वहाने को ग्राई यह रस की एक हिलोर प्रिये । 
शाश्वत असीम में चलना है निज भ्रसीमा के उस ओर त्रिये ॥। 

ग्रापने ग्रपनी कविता में उद्द के प्रेम काव्य की परस्परा का भी समावेश 
किया । साकी, प्याला, अफसाना श्रौर मस्ती आदि उदू' के प्रतीकों का प्रयोग 
यत्र तत्र पाया जाता है । 

भाग्यवाद के साथ वर्मा शन्रयी' की कविता में निराशा की गहरी छाया 
है । इस निराशावाद से उत्पन्न हृदय के चिरवसाद को भ्रुलाया जाकर 'उमर 
खेयाम की मस्ती से । जीवन की कठिनाइयों आपत्तियों और संकटों में 'प्याला' 
उनका दारण दाता, हुआ । 

ग्रन्थ परिचय: - वर्माजी की कविताप्रों संग्रह 'मघुकण', “प्रेम संगीत' 
भ्रौर मानव आदि नामों से प्रकाशित हुए हैं। वर्माजी के उपन्यासों में 
“चित्र लेखा' 'टेढ़े मेढ़े रास्ते” भोर “खून के छीटे' प्रमुख हैं । 

भाषा, छन्द श्रोर भ्रलंकार:--वर्माजी की भाषा सरल सुबोध झौर भोज 
मयी है | ओजस्विता को प्रघानता के कारण आपकी भाषा में छायावादी 
कवियों जैसे माघुय्यं के दर्शन नहीं होते | भाषा में अधिकतर शब्द हिन्दी के 
तत्सम छाब्दों का प्रयोग होते हुए भी प्रावव्यकतानुसार यत्र तत्र उद्दू 
शब्दावली प्रयुक्त की है । 'मेंसा गाड़ी' प्रादि कविताप्रों में सुन्दर शब्द चित्र 
भी देखने को मिलते हैं । 

इस युग के प्रचलित नये छर्दों में ही आपने कविता की है। प्रलंकारों 
का संयत प्रयोग हुप्रा है। शब्दालंकारों के भ्रतिरिक्त भर्थालंकारों में रूपक, 
उपमा श्रौर उत्प्र क्षा को ही इस नवीन धारा के काव्य में प्रपना सके हैं। भाव 
गास्भीय्यं और कल्पना की प्रधानता के कारण कविता के कलात्मक रूप की 
श्रोर उनका ध्यान, ही नहीं जाता, स्वाभ/विक रूप से हृदय की प्रेरणा के 
फलस्वरूप जो ग्रलंकार प्रयुक्त हो जावे वही भाते हैं, सप्रयास लाये हुए नहीं । 

इनकी भाषा में कहीं २ अंग्रेजी मुहावरों का भी भनुवाद मिलता है । 

भगवती चरण वर्मा का नवीन युग के प्रगतिबादी कवियों में प्रमुख स्थान 
है प्राप केवल कवि ही नहीं उपन्यास कला के भी झाप अच्छे विद्वान हैं । 
आपके उपन्यास सामाजिक, राजनंतिक और आधिक स्थिति के यथाथ्थ चित्र 
प्रस्तुत करने में पूर्ण सफल हुए । 


१७५ 
हरवबंशराय “बच्चन 


प्रगति शील युग में यौवन की मस्तो का सन्देश लेकर “बच्चनजी' काव्य 
क्षेत्र में प्रवतीर्ण हुए। फारसीके हालावादी साहित्य के प्रतिनिधि उमर खैयाम 
की रुवाइयों के ढंग की आपकी “मघुशाला ने हिन्दी में हालावाद को जन्म 
दिया । ग्रीक के प्रसिद्ध दाशंनिक 'ऐपीक्यूरम' की भांति “बच्चनजी' परलोक 
में विश्वास नहीं करते । वतंमान जीवन की मादकता को उत्तेजित करके 
उमर खैयाम के "८४४, 0॥7४ 2॥0. 06 एशा 7 वाले सिद्धान्त को लेकर 
चले हैं । परन्तु वास्तव में इस सिद्धान्त का श्राशय इन्द्रियों की गुलामी कदापि 
नहीं है जेसा कि साधारण बुद्धि वाले विद्यार्थी को यह कविताएँ पढ़कर 
भान होता है। उनकी कविता में आदि से ग्रन्‍्त तक जो तडफन श्रौर वेदना 
है उससे स्पष्ठ है कि संसार की दयनीय स्थिति से उत्पन्न दुख को भुलाने के 
लिये कवि 'हाला' 'प्याला' और “मधुशाला' का श्राश्रय लेता है। यौवन की 
मस्ती भौर मादकता की उत्तेजना से ही नेराश्य की भावनाओं पर परदा 
पड़ सकता है । 


“बच्नजी के काव्य में एक विशेष तन्‍्मयता है और उनकी कविता मर्म 
स्पशिनी श्रौर प्रभावशालिनी हैं:-- साथ ही सुनाने के लिये भगवान ने उन्हें 
सुरीला कण्ठ भी दिया है, श्रत:ः उनका काव्य नवयुवकों के गले का हार 
बन गया। 


बच्चन जी ने स्वतन्त्र प्रेम की भी बहुत सी कविताए' लिखी हैं । वे प्रेम 
भौर हाला की मादकता में संसार की वास्तविकता को भुलाना चाहते हैं । 
'एकास्त संगीत” भर “निद्या निमन्त्रण” में संसार की कठिनाइयों वो लोहे के 
चने कह कर वर्णन किया है:-- 


“मधुवाला का राग नहीं कब; 
प्ग्रों का वाग नहीं श्रब, 
अब लोहे के घने मिलेंगे 
दाँतों को श्रजमाओ, 

भागे हिम्मत करके जाग्नो ।” 


कवि संसार की यथायंता को छिपाकर स्वप्नमयी कल्पना और मधुर 
शब्दावली के धोखे में नहीं रहना चाहता:-- 


१७६ 


“सत्य हुआ मुखरित जीवन में 
मन सपनों का गीत सुनाझो 
मुझे न सपनों में बहलाग्रो” 


आगे चलकर जब आप पुरुपार्थ वादी के रूप में दृष्टि प्राते हैं तो मानव 
गौरव की उस स्थिति को पहुँच गये कि मनुष्य का प्रार्थना निमित्त सिर 
भुकाना तक उनकी सम्मति में उचित नहीं:-- 


प्राथंना मत कर, मत कर 

युद्धक्ोत्र में दिखला भ्रुजबल 

रह कर अविजित भ्रविचल प्रतिपल 

मनुज पराजय के स्मारक हैं मठ मस्जिद गिरजाधर 
प्राथंना मत कर, मत कर ।” 


पर कही' २ बच्चन जी भाग्यवाद में भी विश्वास करते परिलक्षित होते 
हैं। इस संसार में मनुष्य की परवशता को देख कर आ्राप दूसरे लोक के सुख 
के विषय में शंकित हो उठे हैं। इस लोक के निर्दोंषों पर भ्रत्याचार करने 
वाली नियति उस पार मनुष्य से केसा व्यवहार करेगी यह भय उन्हें उद्बेलित 
कर देता हैः-- 


“कुछ न किया था जब उसका उसने पथ में कांटें बोये 
उस पार नियति का मानव से व्यवहार न णाने क्‍या होगा ।”' 
“मघुबाला' 


“बंगाल का काल' नामक पुस्तक में आप का दृष्टिकोण नितान्त बदला 
हुमा प्रतीत होता है । "मधुशाला' और '“मघुवाला' भ्रादि रचनाों से यह 
नितान्त भिन्न है। पर दृष्टिकोण बदलने से इस कविता में प्रभाव शालीनता 
नहीं भ्रा पाई । 'भुखमरी” का चित्रण भ्रनुभूति छून्य सा है केवल बाह्मचित्र 
उपस्थितकर दने मात्र से किसी भूखे के आन्तरिक तूफान का प्राभास नहीं 
होता जिस से पाठक के हृदय में दया एवं करुणा से द्रवीभूत होने की 
भावना उत्पन्न हो । परन्तु उनके इस मोड़ की यह इतिश्री नहीं । इसी बंग के 
वर्णन में कुछ प्रभावशाली वर्णन भी मिलते हैं। द्ास्य इ्यामला बंगभूमि के 
वैभवपूर्ण प्राचीन चित्र सुन्दर भौर भावनापूर्ण बन पड़ा है। 


“वंगश्रूमि प्रव शस्पहीन है । 
दीन क्षीण है, चिर मलीन है॥ 


१७७ 


वच्चन की इस रचना से प्रकट है कि कवि ने वेयक्तिक सीमाओं को लांघ 
कर सामूहिक जीवन में प्रवेश किया है । “बंगाल का काल" उनके कवि 
विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है । 


जीवन के साधारण दृद्यों के प्रति वच्चन में सहज श्रनुराग है। निशा- 
निमन्त्रण में ऐसे अनेक संकेत हैं जीवन का एक साधारण दृश्य देखिये:-- 
“ससावी सांक लगी अब होने । 
मिट्टी से था उन्हें बनाया, फूलों से था उन्हें सजाया । 
खेल घिरौंघे छोड़ पथों पर, चले गये हैं बच्चे सोने ॥ 


अपनी मानवीय दुबंलताओं के प्रति कवि लजित नहीं है” वह अपनी 
पराजय को भूुलाने के लिए विलास श्रौर उन्‍्माद चाहता है-इस दौबंल्य को 
दिखाकर वह जन सहानुभूति जीतना चाहता है। दुवंलता को छिपाकर, 
'साधु बन कर” वह साधुवाद लेना नहीं चाहता-जेसा कि उनकी इस पंक्ित से 
प्रकट हैः-- 


“में! छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समभता” 
जीवन के क्षयी रोमान्स से वप्रथित कवि हृदय रुदन में निमग्न है जैसे 
कवि का गान हृदय के रुदन का ही दूसरा ताम होः-- 


* में रोया इसको तुम कहते हो गाना ! 
में फूट पडा तुम कहते छुन्द बनाना !” 
मानव के जीवन में योवन श्रौर योवन में उन्गाद को मानता हुप्रा भी 
कवि उन्माद में श्रवसाद के दर्शन करता है-तभी तो कहा हैः-- 


में यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। 
उनमांदों में श्रवसाद लिए फिरता हूं ।” 
ह आत्म-परिचय' 
यद्यपि “ब्च्चन' ने हाला का वर्णान आलंकारिक रूप से किया है, तथापि 
उसमें कहीं कहीं वास्तविक हाला का स्तुति पाठ सा सुनाई पड़ता है। 
विषय कंसा भी हो इस में संशय नहीं कि उन्होंने इसकी श्रभिव्यक्ति भ्रति 
सुन्दर ठज़ू से की है। संसार के दुखों को; अवसादों बोर निराशाप्रों के 
क्षोम श्रौर हृदय की वेदना को भुलाने का एक ही उपाय बच्चनजी की दृष्टि 
में सुलभ है वह है हालांकी प्रभावशाली मादकता | इसी मादकता का गरुणगान 
उनके काव्य की आत्मा है । 
रे 


ए््५ 


भाषा, अलका र श्रोर छुन्‍्द: - 


प्रसाद ग्रुण वच्चनजी की शैली की सर्व श्रेष्ठ विशेपता है। उनकी शैली 
अभिव्यक्ति पूर्णा है, उसे प्रवाहमयी औ्रौर प्रभावोत्पादक बनाने के लिये उन्होंने 
उद्द शब्दों और मुहावरों का समावेश भी निसंकोच किया है। जीवन कीं 
भाषा को ही काव्य की भाषा बनाने के यह पक्षपाती है और इस प्रवृत्ति के 
कारण, “बच्चन समुदाय भाषाकी सच्ची उन्नति दिखला रहा है । उनका विचार 
है प्रसाद, पन्‍त, निराला की भांति संस्कृत पदावली की ग्रत्यधिक आराधना 
से भाषा की ग्रभिव्यंजना शक्ति कु ठित हो जायगी, उसमें न प्रसाद ग्रुगा प्रा 
सकेगा न प्रवाह और हिन्दी भाषा के नैसगिक विकास की संभावना हीन 
रहेगी । अंग्रेजी के विद्वान होने के नाते वच्चनजी ने अपने काव्य में कहीं २ 
प्रंग्रेजी मापा के शब्दों का भी अनुवाद सहित प्रयोग किया है जेसे:-- 


“'गोड हैल्प्स दौज, हूँ हैल्प देम्सेल्वज, 
राम सहायक उसके होते, जो अपने हैं स्वयं, सहायक । 


क्रान्तिवादी कवियों में छल्द, लय श्रादि के सम्बन्ध मे भी स्वच्छन्दता 
लक्षित होती है । उन्हें व्यर्थ की रोक टोक और रूढ़ि पसन्द नहीं-नए रूप 
विधान से प्रेम है । सौन्दय्यं की खोज में ये कवि छन्द, लय शली भ्रादि के नवीन 
प्रयोग कर रहे हैं--इस भाग के कवियों में बच्चनजी भग्रणी हें-उनके मुक्त 
लय के प्राश्नित तथा प्राघारभूत है श्रौर इनके नये प्रयोग भ्रत्यन्त सफल हुए 
हैं । ये कवि गए नवीन छन्दों की सर्जना करके इस क्षेत्र में विविधता भ्रौर 
अनेक रूपता ला रहे हैं । 


“बच्चनजी' मधुसाहित्य के प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने मघु बाला 
“मघु कलश”, “नि॥ निमन्त्रण', 'एकान्त सज्भीत' श्रौर आकुल अन्तर” नामक 
धार पुस्तकें लिखी | उनके काव्य में एक विशेष तन्मयता होने के कारण 
धत्यन्त लोकप्रिय हो गया । “बच्चन! के श्रनुकरणं पर मदशाला”, 'टी शाला! 
श्रादि कई रचनाएँ निकली पर उनमें 'बच्चनजी' की मघधुशाला की तरंग कहाँ 
सम्भव थी । 
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पं० गिरघर शर्मा नवरत्त फुटकर कविताएं आपने मालवा झौर राजपृताने 
भालरापाटन (कोटा) के अमर सूक्ति और | में हिंदी प्रचार का श्रच्छा काम 
गिरिघर सप्तश्ती | किया है आप भ्रव भी अपने 
बन्द नेत्रों से अपनो सुपुत्री 
श्री शकुंतला 'रेणु' के सहारे 
साहित्य सेवा कर रहे हैं । 
न्नजभाषा के कवि 


पं० लोचनप्रसाद पांडेय. | सं० १६६२ से “मृगी दुख मोचन' 
कविताएं प्रका- | 
दित होने लगीं । 


वियोगीहरि जी प्रेम शतक, प्रेम | व्रजभाषा श्रौर ब्रजभूमि के 
पथिक, वीर सत- | अनन्य उपासक हैं और उन्हें 


सई, प्रेंमाँजलि | प्ंगलाप्रसाद पारितोषिक मिला 
चरखा स्तोत्र और 


श्रसहयोग वाणी 
दुलारे दोहावली | बिहारी केढंग पर लिखे हुए 
| रसपूर्ण श्रौर उक्तिवैचित्र्य से 
| चमत्कृत दोहे होते हैं। इन्हें देव 


दुलारेलाल भागंव 


पुरस्कार मिला । 
रामनाथ ज्यौतिषी "“रामचन्द्रोदय” | देव पुरस्कार 
केसरीसिंह वारहट सं० १६६२ में | वीर रस का उत्कृष्ट काव्य 
मेघवाड़ के प्रकाशित प्रताप 
चरित्र । 


उमाशंकर व।जपेयी उमेश | “व्रजभारती' न 
खड़ीबोली काव्यधारा 


ठाकुर गोपालशरण सिंह | सं० १९७१ से न 
रचना आरम्भ 
माघवी, मानवी, 
संचिता, ज्योति 
व्मती और काद- 
म्बिनी 

प छर्मा सुजाता, खंडकाव्य 
सनूः में कुणालका चरित्र 
सिद्धार्थ महाकाव्य 





जगदम्बाप्रसाद हितेषी' | सुमनांजलि, कल्‍्लो | संग्रह हैं 
लिनी; नवोदिता | 


इ्यामनारायण पाण्डेय. | 


पुरोहित प्रताप नारायण 


तुलसीराम शर्मा दिनेश! 


सियाराम शरण ग्र॒ुप्त 


ग़ुरुभक्तसिह “मकत' 


बालकृष्ण शर्मा 'नवीन! 


श्रीकृष्ण || 





उदयझ्ंकर भट्ठु 


सोहनलाल द्विवेदी 


ज्ेता के दो वीर' | 
माघव, रिमभिम, 
हल्दीघाटी (महा- 
काव्य ) 

नल नरेश (महा- | 
काव्य ) मन के 
मीत, नवनिकुझ्ञ, | 
काव्य कानन । 


मोौयं विजय (खंड 
काव्य ) दुर्वादल, 
विषाद; ्रार्द्रा, 
पाथेय, मृणमयी, 
प्रात्मोत्सग,प्रनाथ | 
बापू। 


सरससुमन, कुसुम 
कु'ज, वंशीध्वनि, 
और बनश्री संग्रह 
नूरजहां, विक्रमा- 
दित्य । 


कुंकुम, रदिमिरेखा 
कवासि । 


तक्षशिला ओर 
मानसी काव्य 
विसजंन, संग्रह । 





रैप३ 


लक्ष्मण मेघनाद युद्धका वर्णन है, 


फुटकर कविता संग्रह 
ब्रजभाष। कविता संग्रह 


चरित संबंधी भक्ति काव्य ग्रंथ 
लिखा 


प्रकृतिवर्णन भोर मुहावरों के 
लिए प्रसिद्ध हैं। 


उनकी श्ृज़भार परक रचनाप्रों 
में एक सच्चे रोमांटिक कवि के 
दर्शन होते हैं । 

इनकी रचनाओं में जीवन की 
गहन भश्रनुभूति, दाशै॑निकता, 
वेदना, विषमता भ्ादि का 
चित्रण मिलता है । 

गांघीवादी राष्ट्रीय कवियों में 
भ्रापका नाम उल्लेखनीय है । 


इन कवियों की रचनाओं में सांस्कृतिक चेतना का बहुत बड़ा हाथ रहा 
है। उनमें भाषा का परिष्कृत रूप मिलता है जो प्राघुनिक काव्य की बहुमूल्य 


देन है । 


(८२ 

हिन्दी की कोकिलाएँ 
हिन्दी के प्रमुख साहित्यकार 
हिन्दी के प्रतिनिधि कवि 
श्राधुनिक काव्य धारा 


आद्रुनिक काव्य धारा का सांस्कृतिक स्रोत ४ 


हिन्दी काव्प घारा 
हिन्दी काव्य घारा 
सुकवि सरोज 
हिन्दी के श्रर्वाचीन रत्न 

हिन्दी साहित्य के अमर रत्न 

नवीन हिन्दी कवियों की क'व्य साधना 
हमारे कवि 

हिन्दी कवि चर्चा 

ग्रुतजी की काव्य धारा 

काव्यानुशीलन 

प्राघुनिक हिन्दीं काव्य 

हमारे साहित्य निर्माता 

हिन्दी निबन्धकार 
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पञु्चम अध्याय 
काव्य और उसके रूप 


मानव जीवन में जंसे प्रेम अत्यावश्यक व अभिन्न वस्थु है किन्तु उसकी 
परिभाषा नहीं की जा सकती, इसी प्रकार कविता का भो विज्ञेप महत्व है 
पर इसकी शाव्दिक व्याख्या नहीं हो सकती। कविता हमारे जीवन के 
ग्रन्तगंत छिपी रहने वाली वह अनन्त ज्योति है, जिसका आलोक विकृत 
को मुन्दर, नीरस को सरस एवं निर्जीव को सजीव बना देता है । 


काव्य सष्टा साघारण मनुष्य की अपेक्षा कुछ अधिक भावुक श्लौर विचार 
शील होता है किन्तु वह अपने तक सीमित न रखकर दूसरों तक श्रपने हृदय 
का रस पहुँचाने श्रोर श्रपनी ही तरह उन्हें प्रभावित करने को उत्सुक रहता 
है । इस प्रकार काव्प के दो पक्ष हो जाते हैं भावपक्ष श्रौर कला पक्ष । 
काब्य में भव्यता, विराट कल्पना और संवेदना का आभास पाया जाता है। 

“कविता संसार का प्रथम व भ्रन्तिम ज्ञान है। वेदना इसको प्रेरणा देने 
वाली शक्ति है । सगीत का कविता से विशेष सम्बन्ध हैं इसी कारण कविता 
से संगीत का विद्येष सम्बन्ध है । 


भारतीय विद्वानों ने काव्य की विभिन्न परिभाषाएँ दी हैं जिनसे काव्य 
का श्रात्मा पर प्रकाश पढ़ता है किसो ने 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम' माना है, 
किसी ने “रमणीयाथर्थ: प्रतिपादक शब्द: काव्यम्‌' । कोई माधुयं श्रोर ओज आदि 
गुणों के ग्राधार पर रचना की शैली को काव्य की गआ्रात्मा मानते हैं रीतिरात्मा 
काव्यम्‌ एवं भ्रन्य ध्वनि श्रथवा भ्रलंकार को महत्व देते हैं। नाट्य शास्त्र के 
आचाय्यं भरत मुनि ने रस को काव्य की भ्रात्मा माना था। परन्तु उन सबका 
समन्‍्वयात्मक सार साहित्य महोदधि ग्रुलाबरायजी के अनुसार यह है कि 
काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रेय 
को प्रेम रूप देने वाली अ्रभिव्यक्ति है ।” काव्य रमण को लेकर चलने वाला 
जनन को लेकर नहीं । काव्य का सम्बन्ध हृदय से है। मस्तिष्क से नहीं । 


काव्य के भेदः--भारतीय परम्परा के अनुसार काव्य दो प्रकार क। 
होता है दृश्य और श्रव्य । दृश्य के भ्रन्तगंत रूपक श्रौर नाटक श्रादि आते 
हैं, एवं श्रव्य के तीन भेद हैः-- गद्य, पद्च और मिश्र । इसमें गद्य के प्रन्तगंत 
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उपन्यास, कहानी, जीवनी निवन्ध और पत्र श्रादि हैं तथा पद्म के फिर मुक्तक 
दो भेद किये गये हैं। प्रबन्ध में महाक़ाव्य श्लोर खण्ड काव्य एवं मुक्तक के 
ग्रन्त्गंत पाठ्य व प्रगीत काव्य प्राते हैं। जैसा कि निम्न चित्र से स्पष्ट 
हो जायेगा । 











काब्य 
वाद कपपकी अत 
। | 
द्श्य श्रव्य 
रूपक नाटकादि ॥ 
॥ 
पद्य गद्य मिश्र 
उपन्यास, कहानी, निबन्ध, पत्र, 
| जीवनी शोर भ्रात्मक 
॥ । 
प्रवन्ध मुक्तक 
॥ | 
| । 
महा काव्य खण्ड काव्य पाठ्य गेय 


मिश्र काव्य में पद्य भ्ौर गद्य दोनों का समन्वय होता है (?) चम्पू के 
नाम से साहित्य जगत में विख्यात है। 


पद्म साहित्य 


भारतीय समीक्षा पद्धति भें श्रव्य काव्य के दो भेद किये गये 
हैं-एक प्रबन्ध श्रोर दूसरा मुकक्‍तक। साधारणत: सानुबंध काव्य रचना को 
प्रबंध कहते हैं. जहां कथाश्रवाह बंघी हुई सीमा के प्रंतगंत प्रवाहित होता है । 
प्रबंध में छेद एक दूसरे से कथानक की श्द्धला में बंधे रहते हैं। इस के 
विपरीत मुक्तक काव्य में न कयानह का वंघ होता है न छंदों की शद्धला 
मुक्तक छंद पारस्परिक बंबन से मृक्त होते हुए भी स्वतः में पूर्ण होते हैं-कोई 
छंद एक दूसरे की भ्रपेक्षा नहीं ऋरता | रामायण और महाभारत प्रवंघ काब्य हैं 
एवं सूरसागर तथा बिहारी सतसई आदि मुक्तक । 


प्रबंध काव्य के भी दो भेद किये गये हैंः-- 

(१) महाकाव्य श्रोर (२ ) खण्ड काव्य । जीवन की भ्रनेकरूपता को लिए 
हुए जो बड़ा कयानक काव्यहप में रचा जाता है उसे महाकाव्य कहते हैं; तथा 
जीवन के किसी एक रूप को लेकर घटना विशेष पर की हुई काव्य रचना को 
खण्ड काव्य । महाकाव्य का क्षेत्र विस्तृत होता है. एवं खण्ड काव्य का संकु- 
खचित । जायसी का पद्मावत झौर तुलसी का “मानस महाकाव्य हैं श्रोर जट्टमल 
की 'गोरा बादल की कथा' एवं तुलसी हारा रचित 'जानकी मंगल”, 'पावंती 
मंगल' खण्ड काव्य हैं । 


(१) महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षण:--भारतीय विद्वानों द्वारा निर्धारित महा- 
काब्य के निम्नलिखित लक्षण बताये गए हैं, जो पादचात्य मान से 
: कुछ भिन्न हैः” 
१. महाकाब्य सर्गों में बंधा हुआ्ला होता है झौर उसमें कम से कम भ्राठ 
सरग होने चाहिये । 
. महाकाव्य में कोई इतिहास प्रसिद्ध धीरोदात्त नायक होता है 
जो दैवीग्रुणों से समन्वित श्रथवा राजा महाराजा हो। 
३. महाकाव्य का कथानक इतिहास प्रसिद्ध विशद वृतान्त वाला हो । 


ग्] 


४. शाज्भार, वीर, प्रोर शान्त रसों में से किसी एक की प्रधानता हो 
श्रस्य रस भ्ज्भी रूप में प्रयुक्त होने चाहिये । 
५ इसमें मंगलाचरण और वस्तु निर्देश हो। 
६ मुख्यपात्र के जीवन की पूर्ण भांकी हो । 
र४ 
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७. इसमें सन्व्या, प्रातः, सूर्य, चन्द्रमा, रात्रि, प्रदोष, भ्रन्धकार, प्राखेट 
वन, पव॑त, समुद्र संग्राम, यात्रा भ्रौर अम्युदय ग्रादि का सुन्दर 
वर्णन रहता है । 

८. भाषा सुन्दर, श्रलंकृत और परिमाजित एवं प्रवाह पूर्णां हो, शैली- 
सौष्ठव विद्यमान रहे तथा रस का परिपाक हो । 

€. एक सं में एक ही छन्द रहता है और श्रन्त में वह बदल जाता है 
पर यह नियम शिथिल भी हो सकता है। जैसे केशव की राम- 
चन्द्रिका में । प्रवाह निमित्त छन्द की एकता वांछनीय है। एक 
सगे के भ्रन्त में अगले सगग की सूचना रहती है । 


उपयु'क्त लक्षणों के श्राधार पर गवेषण करने से हमारे हिन्दी साहित्य 
के इतिहास में अनेक महाकाव्य मिलेंगे । 

हिन्दी महाकाव्यों से पूर्व संस्कृत में वाल्मीकि रामायण शिशुपाल वध, 
किराताजु नीय श्रौर रघ्रुवंश श्रादि रचे जा चुके थे इसके पद्चचात्‌ भट्टि काब्य 
महाकवि भट्टी द्वारा लिखा गया जिसका विपय रावण वध है । 

हिन्दी साहित्य के विभिन्न युगों पर दृष्टिपात करने से विदित होगा कि 
वीर गाथा काल से वतंमान युग तक कितने महाकाव्य लिखे जा चुके हैं । 

वीर गाथा काल में 'पृथ्वीराज रासो' महाकवि चन्दबरदाई द्वारा रचा 
गया । धद्यपि इसकी प्रामाणिता पर विद्वानों का मतभेद है, तथापि इसे हिन्दी 
में प्रथम महाकाव्य का श्रेय प्राप्त है । 


भक्ति काल में प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि “जायसी” ने 'पद्मावत' 
लिखा भोर सग्रुण भक्ति धारा में महाऊृवि तुलसीदास का 'रामचरित मानस' 
तथा केशव की रामचन्द्रिका लिखी गई रीति काल में कविता जनता की वस्तु न 
रह कर राज्य!श्रय में पहुँच गई ओर कोई राजा ऐसा न हुप्रा जिस पर प्रबन्ध 
काव्य लिखा जा सकता । कवि गण श्यज्भारिक विलासिता में मस्त थे भौर 
सस्ती वाह वाही चाहते थे । यद्यपि मतिराम प्रौर देब भ्रादि ऐसी प्रवृति के 
व्यक्ति नहीं थे और भूषण भी उस्त काल के भ्रपवाद स्वरूप कवि थे परन्तु 
प्रबन्ध रचना न कर पाये । 


आधुनिक काल के प्रारम्भ में भारतेन्दु और उनके भ्रनुयायियों ने मुक्तक 
को ही अपनाया । दिवेदी युग में राष्ट्रीयता के उत्थान्न के कारण प्राचीन भादर्शो 
की भोर कवि का ध्यान गया झौर ग्रुप्तनी की “भारत भारती' ने सॉँस्कृतिक 
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जागरण की भेरी वजाई। भक्ति भाव को बुद्धिवाद के भ्नुकूल घनाकर 
ग्रुतती और हरिओऔघजी ने राम तथा कृष्ण के चरित्र 'साकेत' श्ौर 
“प्रिय प्रबास' में अंकित किये । 


मंग्रय प्रयास! में करुणा, विप्रलंभ झज्भार भौर वात्सलय के वियोग पक्ष 
का प्राधान्य है। भगवान कृष्ण जाति के लोक ब्रिय नेता के रूप में भाते हैं । 
प्राचीन कवियों ने श्रीकृष्ण के विलासी और लीला मयी रूप को ही देखी 
था, किन्तु उवाध्यायजी ने उनके कत्तव्य परायण और लोक रक्षक रूप को 
सामने रक्‍्खा, राधा के चरित्र को भी श्रीकृष्ण के अनुरूप लोक सेवक रूप 
ही प्रदान किया । उनका वेयक्तिक प्रेम विश्व प्रेम में परिणत होता हुआ 
दिखाया गया हैः-- 


“वाई जातीं विविध जितनी वस्तु हैं जो स॒ों में । 
में प्यारे को भ्रमित रज्ज भौ, रूप में देखती हूँ॥ 
तो में कैसे न उन सब को प्यारजी से कहूगी। 
यों है मेरे. हृदय तल में विश्व का प्रेम जागा ॥" 


साकेत में ग्रुप्तजी ने राम काव्य की परम्परा को पुनंजीवन प्रदान किया 
है । रूकेत में राम चरित्र के सहारे उभिला शभौर लक्ष्मण को प्रधानता दी 
गई है | रवि वाबू श्रौर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन कवियों की उमिला 
विषयक उपेक्षा की ओर ध्यान ब्राकर्वित किया । इसी कमी को शुप्तजी ने 
साकेत में पूर्ण किया | सीताजी को बनवास में भी राम का सहवास प्राप्त 
था किन्तु बेचारी उभिला राजमहल में रह कर भी पति प्रेम से वंचित रही 
इसलिये सीता कहती हैः-- 


“«ब्राज भाग्य है जो मेरा, 
वह भी न हुमा हाँ तेरा । 


बेचारी उमिजा पति की भी उपेक्षिता रही भौर कवियों की भी। 
प्रुत्तजी ने कथा की परम्परा को स्थिर रखते हुए भी कुछ नई उदभावनायें 
की हैं, जिनसे काव्य का सौधव प्रधिक बढ़ जाता है । ठुलसीदासजी ने चित्रकूट 
स्थित कंकयी के सम्बन्ध में इतना कहकर सन्‍्तोष किया है-- 


“कुटिल रानी पछितानी भ्रघाई । 
किन्तु गुप्तज़ी ने इसके पदचाताप को पूर्ण रूपेण मुखरित कर दिया, हैः -- 
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“युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, 
रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी । 
पतित को उठाना ही सच्ची वंष्णवी भावना है। मंथरा चित्रण में भी 
ग्रुपजी ने बड़ी मनोवेज्ञानिकता से काम लिया है। इसी प्रकार भ्रन्य स्थलों पर 
ग्रुत्तनी की उदभावनाएं कथानक को अ्राधुनिकता प्रदान करने श्र काव्य 
सौष्ठव बड़ाने में समर हुई हें । 


आधुनिक युग की वृह॒त्त्रमयी में तृतीय महाकाव्य प्रसादजी की कामायनी 
है । कामायनी में जायसी के पद्मावत जेसी रूपक श्रौर कथानक के सम्मिश्रण 
को प्रवृति है। वास्तव में वह कथात्मक ग्रन्थ की प्रपेक्षा विचारात्मक अधिक 
है फिर भी उसमें कथा निर्वाह के साथ २ विचारों का सुन्दर समन्वय हुम्ना 
है श्रौर इसे गोस्वामीजी के राम चरित मानस की समकक्षता प्रदान करने 
का साहस तक किया जाता है। कुछ विद्वान तो कामायनी को “आधुनिक युग 
की रामायण” कहने का दावा रखते हैं । 


आधुनिक युग के इन तीनों ग्रन्थों को यद्यपि समालोचक गण महाकाव्य 
के पूरे लक्षणों से युक्त पाने में सन्देह करते हैं, झर श्रनेक प्रकार के आक्षेप 
उपत्यित फरते हैं, परन्तु साधारण दृष्टि से देखने पर तीनों ही ग्रन्थ महाकान्य 
के लक्षणों से परिपूर्ण होते हुए हिन्दी साहित्य का गौरव बढ़ा रहे हैं । 


इनके पदचात्‌ 'साकेत सन्त” “कुर क्षेत्र' श्रोर 'वेरेही वनवास' आदि 
साधारण काव्य लिखे गये जिन्हें महाकाव्य की श्रंणी में लिया जाता है । 


इस युग के महाकाव्यों में गांधी वादी प्रभाव है। भ्राजकल के महा- 
काव्यों के नायक भी लोक प्रतिष्ठा प्राप्त महापुरुष हैं, किन्तु उनका प्रति 
मानवी रूप विलीन हो गया है। इनमें वतंमान ब्रुद्धिवाद की प्रधानता है। 
प्रकयन के साथ साथ इन महाकाब्यों में प्रर्याप्त तत्व भी है । 


(२) खण्ड काव्यः--खण्ड काव्य में जीवन की एक रूपता के कारण 
कहानी ओर एकाड्टी की भांति एक ही प्रधान घटना के लिये सामग्री छुटाई 
जाती है । साहित्य दपंणकार ने खंड काव्य को व्याख्या इस प्रकार की हैं:-- 

“खण्ड काव्य भवेत्काव्यस्येक देशानुसारिच'! 

पर्थात्‌ खण्ड--काव्य काठ्प के एक देश या अश का-प्राजजल की भाषा 
में एक प्रधान घटना का-प्रनुसरण करता है, जैसे कालिदास का मेघदूत । 

हिन्दी में (१) 'सुदामा चरित' (२) “जयद्रथ वध! (३) 'पंचवटी' (४) 
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“प्रनद्” भ्रादि खण्ड, काव्य के उदाहरण हैं। इनके भ्रतिरिक्त तुलसीदास के 
(५) 'जानकी मद्भन! (६) 'पावंती मद्भन” और (७) 'रामलला नह्‌छू' 
भक्त काल में लिखे गये, जिनमें से (८) रत्नाकर का “गद्भावतरण (€) “उद्धव 
शतक' (१०) नन्‍्द दास की “रास पंचाध्पायी' (११) भ्रमर गीत और (१३) 
हरिचन्द्र ऐतिहासिक खण्ड काव्पों में उल्लेखनीय हैं : एवं नरेश त्रिपाठी के 
(१३) पौधा (१४) मिलन' (१५) 'स्वप्न' और सियारामशरण ग्रुत्त का 
(१६) उन्म्रुक्त कवि कल्पना प्रसृत श्राख्यान हैं । 


श्री विश्वनारायण मिश्र ने महाकाव्य ग्रौर खण्ड काव्य के बीच की एक 
विधा एकार्थ काव्य के नाम से मानी है और वतंमान युग के चारों 
महाकाव्थों-'प्रिय प्रवास' 'साकेत' 'कामायनी' तथा “वंदेही वनवास” को इसके 
अन्तगंत रखा है । पर भावों की उद्घातता वर्णाोनों की विशालता श्र रस 
संचार में यह काव्य अपना विशेष स्थान रखते हैं. श्रतः इन्हें महा काव्य का 
पद न देना हमारे सर्वोपरि विद्वान वा. ग्रुलाबराय के मतानुसार भी इस 
'युग के प्रति श्रन्याय है । 
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( ख ) मुक्तक काव्य:-- 


जंसा कि पहले कहा जा चुका है, मुक्तक काव्य उसे कहते हैं जो विना 
किसी प्रसंग के अपना अ्र्थ व्यक्त करने में स्वतः समर्थ हो । मुक्तक काव्य कौ 
झपनी ग्रलग विशेयताएँ हैं उसमें कथा का बन्धन नहीं रहता, इसीलिए इसके 
छुन्द पारस्परिक वन्धन से मुक्त रहते हैं । उनमें क्रमन्यास हो सकता है पर 
वे एक दूसरे की ग्रपेक्षा नहीं रखते । कथा का प्रभाव होने के कारण मुक्तक 
काव्य में जीवन की व्यापकता तथा अनेक रूपता देखने को नहीं मिलती उसमें 
जीवन के भाव चित्र ही मिलते हैं । 


मकतक काव्य प्रधानतः भावात्मक होता है। उसमें कवि की कल्पना के 
लिए कथा का ग्राधार नहीं रहता, कवि कल्पना को पूर्ण स्वावलम्बी बन कर 
भावों के वायु मण्डल में उड़ना पड़ता है। मुक्तक काव्य में भ्रबन्ध काव्य क्की 
भांति प्रवाह नहीं होता, वह्‌ स्थिर होता है। इस रचना का सरस होना 
स्वाभाविक है । मुक्तक रचना शिक्षण, नीति कथन, प्रथवा श्रृज्भधार रस की 
ब्यज्ञना निमित्त होती है । 


मक्‍तक काव्य के दो रूप पाये जाते हैं। ( १) पाठ्य प्रौर (२) गेय | 
(१) पाठ्य मुक्तक प्रायः सूकितयों के रूप में आते हैं । ये प्रघिकतर नीति 
विषयक, श्टज्भार विषयक अथवा वीरता विषयक होते हें। नीति विषयक 
मक्‍तकों में सर्वाधिक विषय की प्रधानता रहती है। गोस्वामी जी की दोहा- 
बली, कबीर और वुन्द आदि के दोहे तथा भक्ति और नीति के पद पाठ्य 
मकतक हैं। गिरधर की कुण्डलियां और दीनदयाल गिरि की भ्रन्योकितियां भी 
इसी कोटि में आती हैं । हाल सप्तशती, बिहारी सत्सई भर दुलारे दोहावली 
अआू'गार परक मुक्‍्तकों के उदाहरण हैं। यद्धपि इनमें और भी विषय सम्मिलित 
हैं। वियोगी हरि की “वीर सत्सई' में वीर रस के दोहे हैं । 


इनके भ्रतिरिक्त बहुत सी कविताएँ जो स्फुट रूप से निकलती हैं मुक्तक 
की ही कोटि में प्राती हैं । 
(२ ) गेय मुक्तकः-- 


प्रगीति काव्य भ्रथवा गीति काव्य गेय मुक्तक काव्य है। इसे अंग्र जी में 
लिरिक कहते हैं । गेय मुक्तक में निजी भावातिरेक की मात्रा प्रधिक रहती 
है, संगीत तो प्रगीति काव्य के नाप से लगा हुम्ना ही है । भावातिरेक के लिए 


न 
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बहाव चाहिए । वह साघारण पद्य भें रुक सा जाता है, किन्तु गीत लहरी में 
तरंगित होकर बह उठता है। संगीत यदि उसका शरीर है तो निजी 
भावातिरेक प्रात्मा है । भावातिरेक सुख और दुख दोनों का ही हो सकता 
है । दुख भर सुख की भीतिमय श्रभिव्यक्ति जीवन को एक प्रकार का संतुलन 
प्रदान करती है। 


गीति द्वारा हएं॑ के विस्तार और आग्रात्मा के उल्लास के लिये प्रवह 
मानता प्राप्त हो जाती है एवं दुख के गीत अपनी अभिव्यवित में प्रतिध्वनित 
सहानुभूति का काम देते हैं । 

प्रगीत काव्य में कवि जो कुछ कहता है अपने निजी दृष्टिकोण से कहता 
है । उसमें निजी पन के साथ रागात्मकता रहती है । यह रागात्मकता श्रात्म 
निवेदन के रूप में प्रकट होती है। रागात्मकता में तीव्रता बनाए रखने के लिये 
गीत का छोटा होना आवद्यक है । आकार की इस संक्षिप्ता के साथ भाव 
की एकता श्रोर भ्रन्विति लगी रहती है । गीति कांग्य में विविधता रहती है । 
पर वह प्रायः एक ही कंन्द्रीय भाव की पुष्टि के लिये होती है । 


यह काव्य प्रन्य विधाओं की श्रपेक्षा अधिक अन्तः प्रेरित होता है। और 
इसी कारण इसमें कला होते हुए भी कृत्रिमता का अभाव रहता है । 


गीत लोक गीत भी होते हैं, श्रौर साहित्यिक भी लोक गीतों के निर्माता 
प्राय: भ्रपना नाम अव्यक्त रखते हैं । वे लोक भावना में अपने भाव मिला 
लेते हैं । लोक गीतों में होता तो निजी पन ही है । किखतु उनमें 
साधारणीकरण शभ्रौर सामान्‍्यता भ्रधिक रहती है; तभी वे वेयक्तिक रस 
की अपेक्षा जन रस उत्पन्न कर सकते हैं उन गीतों में प्रत्येक गायक प्रोर 
श्रोता का तादात्म्य हो जाता है । 


लोक गीतों का सम्बन्ध प्रायः झवसर विद्येष, होली, विवाह, प्रौर 
जन्मोत्सव आदि से रहता है | लोक गीतों में हमारी प्राचीन सम्पता श्रौर 
संस्कृति का श्राभास मिलता है। श्रौर इनमें हमें भ्रपने समाज के प्राचीन 
गौरव और भ्रादर्श की भावनाएं प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती हैं, लोक गीत हमारे 
समाज की श्रमूल्य निधि है । 


श्री देवन्द्र सत्यार्थी ने गाँवों में घुम घूम कर लोक गीतों की खोज की 
भर उन्हें विभिन्न पुस्तकों में संचित करके हमारे सामने प्रस्तुत किया “घीरे 
बद्दो गद्भा' 'घरती गाती' है भौर 'वेला फूले आधी रात' उनकी इस 


श्ध्र 


विधय की प्रमुख कृतियां हैं । इसी प्रकार मेघाणीजी श्रौर राजस्थान के प्रमुख 
साहित्यकार श्री नतदा स्वामी और श्री मुरलीघर व्यास भी इसी दिकश्षा में 
ग्रवक परिश्रम कर रहे हैं। इम्होंने भी हत.रों की संख्या में लोक गीत 
संचित कर लिये श्रौर कुछ पुस्तक रूप में पाटफों वो उपलब्ध भी हो 
जके हैं । 

लोक गीत भी जातीय साहित्य से सामग्री ग्रहएा करते रहते हैं । रामायण 
और महाभारत से सम्बन्धित अनेकों लोकगीत हैं। लोक साहित्य भौर 
शिक्षित लोगों के साहित्य में श्रादान प्रादान होता रहता है । जायसी के 
पदुमावत की कथा का पूर्वार्ध लोक साहित्य से ही ग्राया है । वीरगाथा 
काग्य का मुक्तक साहित्य भी लोक साहित्य से मिलता जुलता है । 


साहित्यिक गीतों के दो मुख्य भेद हैं कुछ शुद्ध संवेदनात्मक होते हैं 
ग्रौर कुछ कथा मिश्रित ॥ कबीर तथा मीरा के गीत और तुलसी के विनय के 
पद शुद्ध संवेदनात्मक हैं, जिनमें कवि स्वयं निवेदन करता ॥ 

सूर के लीला सम्बन्धी पद कथाश्रित हैं, उनमें भी कवि निवेदन करता हैं 
किन्तु किसी दूसरे पात्र द्वारा । 


गीति काव्य के झ्रौर भी श्रनेक रूप हैं, क्योंकि मानव हृदयोल्लास सीमा 
वद्ध नहीं किया जा सकता उसका भावोल्लास नाना रूपों में प्रकट होता है। 

अंग्रेजी लिरिक (.970०) सौनेट चंद पदी श्रोज सम्बोधन गीत, एलेजी 
( शोकगीत ) सेटायर, ( व्यंग्य गीत ) रिफलेटिव, ( विचारात्मक ) गीत भौर 
डायडेक्ट, ( उपदेश।त्मक ) गीत विधाश्रों के अनुरूप हिन्दी में अनेकों गीत 
विद्यमान हैं । 


प्रसाद जी की 'किरण' 'बसनन्‍्त' झ्रौर 'दीप' निराला जी की 'भिक्षुक! 
“छाया' श्रौर 'बापू के प्रति' भ्रादि शीपंक कविताएं सम्बोधन गीत के सुन्दर 
उदाहरण हैं । हिन्दी में शोक गीतों की कमी है पर कुछ अवद्य हैं । 


श्रंग्रेजी की 'ग्रेज एलीज' को ग्रुप्तजी ने 'ग्रामीण विलाप' नाम से अनुवाद 
किया और निराला जी ने भ्रपनी पुत्री के निधन पर “सरोज स्मृति” शीर्षक 
शोक गीत लिखा। मिश्र वन्धुओं ने भी 'हा काशीप्रसाद” कविता लिखी थी। 


व्यंग गीत उपालम्भों के रूप में सूर में बहुत मिलते हैं। भारतेन्दु काल 
में भी कुछ ऐसे गीत लिखे गए--जैसे भारतेन्दु का देखी तुम्हारी काशी” । 
प्रसाद और पन्‍्त आदि के कुछ गीत जैसे गुंजन के विचारात्मक गीतों की कोटि 


१६३ 


में भ्राते हैं । उपदेशात्मक गीतों की हिन्दी साहित्य में कमी नहीं । सूर और 
तुलसी में इनका बाहुल्‍य है । 


श्री सुमित्रानन्दन पन्‍त के एक सम्बोधन गीत का कुछ श्रंष्न दिया जाता है:-- 
अन्धकार के प्रति 


“प्रव॒ न अगोचर रहो सुजान । 
निशानाथ के प्रिय वर सहचर । 
ग्रन्धकार स्वप्नों के यान । 
किस के पद की छाया हो तुम ? 
किसका करते हो प्रभिमान ? 
तुम अदृश्य हो, तुम श्रगम्य हो 
क्सि छिपाये हो छंबिमान ।” 


भारतेन्दु युग में प्रात्म निवेदन के परम्परागत गीतों के अतिरिक्त राष्ट्रीय 
गीत भी लिखे गये जंसे: -- 


“आ्रावहु रोवहु सब मिल भारत भाई ॥ 
हा हा भारत दु्दशा न देखी जाई॥ 


भारतेन्दु युग श्रौर द्विवेदी युग के सन्धिकाल के प्रमुख गायक पं० श्रीधर 
पाठक हैं। उनके भारत द्वारा रचित स्तवन सम्बन्धी गीत बड़ मधुर हैं । 
गोस्वामी जी के राम स्तवन के अनुकरण पर लिखा उनका एक स्तवन देखिये:-- 


“सुखधाम, श्रति प्रभिराम, गुन निधि नोमि नित प्रिय भारतम्‌ । 
सुठि सकल जग संसेव्य सुम थल सकल जग हो वारतम्‌ ॥ 
सुचि सुजन सुफल सुसस्य संकुल सकल भरुवि भ्रभि वन्दितम्‌ । 
नित नवल सुरति सुदृएय सुठि छवि भ्रवलि अ्रवनि प्रनन्दितम्‌ ॥।! 


गुप्त जी की “भारत भारती!” राष्ट्रीय काव्य का सुन्दर नमूना है। उनके 
साकेत और यशोघरा नामक प्रवन्ध काव्यों में भी गीत मिलते हैं । 

साकेत में सीता की सन्तोषमयी प्रसन्नता श्लौर उभिला के हृदय की 
वियोग वेदना से प्रसूत गीत मिलते हैं। यश्योधरा के गीत नारी गौरव से पूर्ण 
हैं. इनकी भंकार में छायावादी गीतों के दर्शन होते हैं । चारों प्रकार के गीतों 
के उदाहरण हैं:-- 
२५% 
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(के ) “तेरे घर के द्वार बहुत है किस से होकर ग्राऊ में । 
सब द्वारों पर भीड़ लगी हैं कंसे भीतर झ्राऊ में ॥॥” 
--भद्धार 
( ख ) “निज सौध सदन में उटज पिता ने छाया । 
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया ॥ 


(गे) शिशिर न फिरा गिरी वन में । 
जितना मांगे पतभड़ दू गी में इस निज नन्‍्दन में । 
कितना कम्पन तुझे चाहिये ले मेरे इस तन में ॥।” 

- साकेत 

( घ ) “सखि वे मुझ से कह के जाते, 

कह तो क्‍या मुझको वे अपनी पथ वाघा ही पाते” 
- यशोघरा 
गीति काव्य के अत्याघुनिक युग में प्रंग्रे जी लिरिक. के सब गुणा पाये जाते 
हैं। ये कविताएं पश्षाकार में छोटी हैं प्रौर एक एक हृदयोच्छवास के रूप में 
कोमलता एवं मघुरता से मण्डित निजीपन से परिपूर्ण तथा नवीन लाक्षशिकता 
सौंदयं सुषमा और नवीन भावनाप्रों से प्रोत प्रोत हमारे सामने श्राती हैं, इस 
युग को किसी प्रंश में स्वातस्त्रय यूग भी कह सकते हैं । इसमें छन्द के 
बन्धन टूट गए, हमारे कवियों ने पुरानी लकौरों से हट कर चलना सीखा 
ओऔर प्रपना नया मार्ग प्रशस्त किया ॥ यह मार्ग सुमन-सौरभमय हैं । 

हमारे इस युग के प्रतिनिधि कवि हैं, प्रसाद, पन्‍्त भ्रौर निराला । नवीन 
भावनाओं से भोत प्रोत कोमल कान्‍्त पदावली में लिखे इनके गीत हिन्दी 
साहित्य की भ्रनुपम निधि हैं। इस युग के गीति काव्य लिखने वालों में 
महादेवी वर्मा का स्थान भी भ्रति उच्च है । उनकी (दीप शिखा' और 'यामा' 

तो प्राघुनिक गीति ग्रन्थों में सर्वोपरि हैं । 
ढविवेदीं युग के गीतों में उपदेश।त्मकता एवं इति वृत्तात्मकता की प्रघधानता 
थी और साथ ही खड़ी बोली का खड़ा पन ही अधिक सामने आया। रीति 
कालीन प्रत्याधिक श्रज्ञार प्रियता की प्रतिक्रिया स्वरूप इस युग में श्वृज्भार 
विज्यं सा रहा । छायावाद में द्विवेदी युग की इति वृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया 
हुई, राष्ट्रीयता हृदय की कोमल भावनाञ्रों को न दबा सकी औौर श्यूज़ारिक 
भावनाएँ एक उन्नत रूप में प्रकाश में श्राई। कवियों के भावोदगार गीत 
लहरी में वह्‌ उठे भ्रोर छायावाद एवं रहस्यवाद के गीतों की सृष्टि हुई । 
जीवन की बाहरी शुष्कता के प्रन्तस्तल में बसने वाली सौन्दय्य सुषमा को 
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बोहर लाकर उसे एक सरस मघुरावेष्टटमयी कोमल कान्‍्त पदावली में 
अ्रभिव्यक्त करने की श्रोर हमारे नवयुवक कविगण अग्रसर हुए । 


छायावादी तथा रहस्यवादी दोनों प्रकार के गीतों में स्थूल दृश्य की 
उपेक्षा है। बहिमु खी की आवेक्षा वे श्रन्तंमुखी भ्रधिक होते हैं। इन गीतों में 
वाह्म प्रकृति का चित्रण भी आन्तरिक रूप से ही होता है। प्रकृति का एक 
विशेष मानवीकरण करके उसको मानवी भावों से अ्रनुप्राणित देखा जाता है। 
यह प्रकृति और मानव का एकीकरण भारतीय एकात्मवाद की भावना पर 
आश्रित है । 


कविवर पन्‍्त की परिवर्तन नाम की कविता में यह भावना स्पष्ट है-- 


“एक दी तो असीम उल्लास 
विश्व में पाता विविधाभास 
तरल जल निधि में हरित विलास 
धान्त अम्बर में नील विकास ।॥” 


छाय।वाद प्रौर रहस्यवाद के कोमल स्निग्ध वातावरण में अनेकों गीतों 
की सृष्टि हुई है। जिनमें प्रकृति सम्बन्धी, जीवन मीमांसा सम्बन्धी, भ्रध्यात्मिक 
विरह मिलन के गीत गांधीवाद से प्रभावित होकर राष्ट्रीय गीत भौर लोकिक 
प्रेम के गीत विशेष हैं। कविवर प्रसादजी द्वारा अज्धित प्रात: श्री का एक 
मनोहर चित्र दिया जाता है:-- 
“बीती विभावरी जाग री। 
अ्रभ्बर पनघट में डुबो रही 
तारा घट उथा नागरी 
खग कुल कल-कल सा बोल रहा ।” 
किसलय का अञठ्चल डोल रहा 
लो यह लतिका भर लाई 
मधु-मुकुल नवल रस गागरी ।” 
्रन्य मुक्तक लेखकों में हरवंशराय बच्चन, भगवती चरण वर्भा, रामधारी 
/दिनकर', 'सोहनलाल हिवेदी' और “बज्ञेय श्रादि प्रमुख हैं । 
पठनीय पुस्तकें :-- 
१. काव्य के रूप -बा० गुलावराय 
२. सिद्धास्त श्रौर अध्ययन » 
३. श्राधुनिक तीन महाकाव्य । 


षश्टम अध्याय 


गय-साहित्य 
(क) हिन्दी नाटक और उसका विकास 


इन्द्रियों की मध्यस्थता के विचार से काव्य के दो भेद होते हैं-श्रव्य काव्य 
और हृदय काव्य । श्रव्य काव्य के अन्तर्गत उपन्यास, कहानी और निबन्ध आदि 
ग्राते हैं तता दृश्य काव्य में नाटक । प्रदर्शन की प्रघानता के कारण दृश्य 
काव्य काव्य के अस्प भेदों से सवंधा भिन्न और ग्रद्धू,त हैं । भारतीय बाड़ मय 
में हश्व काव्य का विशेष महत्व माना जाता है। अत्यन्त प्राचीन काल में ही 
इसका शास्त्रीय विवेचन जितने विस्तार के साथ भरतमुनि के नाख्य शास्त्र में 
में हुआ इतना श्रव्य काव्य का नहीं। दृश्य काव्य के लिए हिन्दी में 
विज्ञेष प्रचलित शब्द नाटक ही है, यद्यवि इसकी रूपफ आदि अ्रन्य विघाएँ 
भी हें। 

नाटक के तत्व- नाटक के मुख्य तीन तत्व हैं वस्तु, नेता (नायक) 
गौर रस । 


बस्तु--इति वृत्त, अधिकारी, ग्रभिनय और संवाद के विचार से वस्तु 
के कई भेद होते हैं, जंसे प्रख्यात कल्पित मिश्चित और भ्रधिकारिक प्ादि। 
इनके अतिरिक्त कुछ गौण कथाएं भी रहा करती हैं, तथा विशेष परिस्थितियों 
में प्रसड्भानुकूल वे प्रधिकारिक कथा की सहायता करती है भौर वे प्रासंगिक 
कहलाती हैं । नाटक में मुख्य होता है, उसका फल जिसे कथा का कार्य 
मानते हैं । नाटक की समस्त रचना में यह कार्य कई अवस्थाओं में दिखाई 
देता है । ये ग्रवस्थाएँ पाँव होती हैं--आरम्भ, यत्न, प्राप्तायाशा नियताप्ति 
झौर फलागम । फल सिद्धि के साधनों के विचार से वस्तु का प्रयोजन भी पाँच 
भागों में विभक्त हैं-रीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और काये इन पाँचों का नाम 
आर्थ प्रकृति है। कार्य व्यवस्थाग्रों ग्रोर अ्रथ॑ प्रकृतियों को जोड़ने के लिए नाटक 
में पांच सन्धियों का विधान भी किया जाता है । जिनके नाम हैं मुख, प्रतिमुख, 
गर्भ, विमर्श और निवंहण या उपसंहति। इस विवेचन के प्रनुसार इन तीनों 
के समन्वय का वृक्ष इस प्रकार होगा:-- 
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संधि समन्विति 
हे लिये, हअजी ललित व 
॥ | 
मुख प्रतिमुख गर्भ 
2 लक! ॥ | 
| दे | 
आरम्भ बीज य॒त्न बन्दु॒प्राप्त्याशा पताका 
विमर्श निवंहरणा 
5 _ तह 
| | | | 
नियताप्ति प्रकरी फलागम कार्य 


नाटक में कई ऐसी घटनाएँ होती हैं जिनका नाटक के उद्दंश्य से कोई 
सीधा सम्बन्ध नहीं होता । किन्तु कथा की अखण्डता के विचार से इनकी 
सूचना अवश्य दी जाती है। ये सूच्य कथाएँ कहलाती हैं, जिन्हें अर्थोक्षेपक 
भी कहते हैं-उनके पांच भेद हैं:--विष्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका, प्रंकावतार 
और अ्रंकमुरख | भूत ग्ौर भविष्य की घटनाएँ विपषक+भक और प्रवेशक 
द्वारा सूचित की जाती हैं उसे चूलिका कहते हैं, किसी अछ्छू के प्रन्त मरे 
आगामी घटना की जो सूचना दी जाती है और उसी के श्रनुसार प्रगले भू 
में घटनाएँ घटित होती हैं तो उसे अ्रंकावतार कहते हैं। पिछले अंक में 
सूचना देने वाला पात्र जब अगले अंक में काम करता हुआ देखा जाता है उसे 


अंक मुख कहते हैं । 


वस्तु, नेता, रस, इग्हीं तीनों के हेर फेर से दृश्य काव्य के भ्रनेक भेद किये 
गये हैं: - नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन शौर व्यायोग श्रादि । 

संस्कृत साहित्य भ्नेक नाटक रत्नों से जगमगा रहा है । कालिदास, 
भवमभूति श्रौर भास आदि जंसे उच्चकोटि के नाट्यकार भारत भूमि पर नाटकों 
में अपनी प्रतिभा विखेर गये देख कर प्रादचरयन्वित होना पड़ता है । लेकिन 
इसके लगभग कई शताब्दियों तक नाटकों की रचना देखने को नहीं मिलती 
जिसके विद्वानों ने कई कारण माने हैं:-- 

(१) नाटक अ्रानन्द--प्रधान वस्तु है, इसका श्राकलन रस संचार के लिए 
होता है, परन्तु हिन्दी साहित्य का जन्म मुसलमानी शासन के आतंक में हुआ 
आ्रौर जनता के हू रस में नैराब्य छाया हुआ था। ऐसी स्थिति में भानन्द ख॒ष्टा 
नाटक का पस्तित्व कंसे सम्भव होता । 


श्६५ 


(२) रीतिकालीन मुक्तक लेखक जीवन के सर्वाज्जीण चित्रण वाली रचना 
नाटक लिखने में असमर्थ थे। 

(३) गद्य का अभाव था और राष्ट्रीय रंगमंच का भी | 

(४) गश्रोरंगजेत ग्रादि मुसलमान शासकों की ओर से संगीत कला का ही 
विरोध रह! । औरंगजेब कहता था कि “संगीत को लेजाकर इतनी नीचे गाढ़ 
दो कि फिर जी न उठे” । 


नाटक साहित्य का ग्रभाव होते हुए भी रामलीला, रासलीला,, प्रेमलीला. 
स्वाग, नकल, कठपुतली का तमाज्ञा छायाचित्र, गोपीचन्द के रूयाल तथा 
नौटंकियों के रूप में जतता की भावना प्रसार पाती रही और उन्हीं में 
वास्तविक नाटय कला के पअ्रंकुर विद्यमान थे फिर भी इनसे नाट्य-कला का 
विकास न हुप्रा। सम्भव है कालान्तर में इनका कोई रूप पनपता, कि इतने 
में पारसी रंगमंच ने भ्राकर इनका गला घोंट दिया । 

१८४३ में इन्द्र सभा नामक नाटक खेला गया, जो गीति नाट्य कहलाने 
योग्य है । हृदय का इसमें भी प्रभाव है । 


दूसरे प्रकार के नाटक का विकास राजा लक्ष्मणसिह के 'शक्रुन्तला' न।टक 
के श्रनुवाद से प्रारम्भ हुमा । इससे दो तीन वर्ष पूर्व भारतेन्दुजी के पिता 
ने 'नहुप' नाठक नाम लिखा | जिसे भारतेन्दुजी ने हिन्दी का स्व प्रथम 
नाटक माना है । 'शकुन्तला' नाटक के अतिरिक्त श्रन्य भ्ौर भी नाटकों के 
अनुवाद हुए। ला० सीताराम ने कालिदास भवभूति, हर्ष के सभी नाटकों 
और छूद्रक के 'मृच्छ कटिक' का भ्रनुवाद किया। साथ ही शेक्सपीयर के 
कितने ही नाटकों का रूपान्तर प्रकाशित करवाया । 


नाटक के विकास की दृष्टि से हिन्दी साहित्य के चार स्कूल माने गये 
हेंः-- १. प्रथम उत्थान हरिश्चन्द्र स्कूल २. द्वितीय उत्थान बेताब स्कूल, रे. 
बद्रीनाथ भट्ट का स्कूल और ४. प्रसाद स्कूल । 


१. प्रथम उत्पान हरिश्चन्द्र स्कूल:--हरिश्चन्द्र युण॒ से मौलिक नाठकों 
का सूत्रपात हुआ समभना चाहिए । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तथा उनके सम- 
कालीन श्रीनिवास दास. प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट: अम्बिकादत्त 
व्यास और बद्रीप्रसाद चौधरी भ्रादि लेखकों द्वारा पारसी थियेटरों के अश्लील 
और भदूदे नाटकों से अ्रसन्‍्तोष और प्रतिक्रिया स्वरूप अनेक नाटक लिखे 
गये । नाटककारों की यह मण्डली हरिश्चन्द्र स्कूल के नाम से विख्यात हुई । 
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भारतेस्दु जी की नोलदेवी तथा भ्रन्य लेखको के “ग्राम पाठशाला' फूट और 
बर' “हिन्दुस्तान की मेवा' आदि नाटकों में नव जागृति के यथार्थवादी चित्र 
स्पष्ट हैं। इस काल में ऐतिहासिक व पौराणिक नाटक भी लिखे गये-भारतेन्दु 
कं “नीलदेवी” और कार्तिक प्रसाद खन्नी का उदाहरण इसी श्रेणी के नाटक 
हैं ॥ राघाचरण गोस्वामी के दो प्रहसन प्रसिद्ध हें, जिन में एक है-तन मन 
घन गोसाई जी को भ्रपंग ।” और कई प्रकार की नास्य रचना होते हुए भी 
हरिश्चन्द्र युग क नाटकों में नाटकीय गुणों का विशेष विकास हुम्ना । कथा 
नक अधिकांशतः संस्कृत नाटकों तथा पौराणिक कथाओं के आधार पर 
निर्भित हुए; उनका वातावरण रीतिकाल से मिलता जुलता था तथा शैली 
अलंकृत और ग्राडम्बरपूर्णा घी । इन नाटकों का रंगमच पारसी थियेटरों से 
उधार लेकर गोष्ठि रंग में परिवर्तित किया सा प्रतीत होता था। नाम कला 
की दृष्टि से भी हरिश्चन्द्र स्कूल कला पारसी नाटकों से उन्नत न थी। पर 
इनका वातावरण उनसे बिल्कुल भिन्न नैतिक और शुद्ध चित्रण था। चरित्र 
चित्रण, संगीत एवं गम्भीरता तथा स्वाभाविक वार्तालाप का अभाव उनमें 
न तो समानुपात का बोध है न निर्देशन । हाँ रीति कवियों में वाग्विदग्घता 
और दूर की सूक खूब है । 


२. द्वितीय उत्थान- बेताब स्कूल इस युग में एक नवीन नांटयकला का 
विकास हुआ । नारायण बेताव ने लिखना ही श्रपना व्यवसाय वनाया-- 
पारसी थियेटर्स के नाटकों में उन्नति प्रारम्भ की । भाषा को उद्‌' से बदलकर 
सरल हिन्दुस्तानी किया । गाने गजल के तर्ज से हटाकर हिन्दी में लिखे । कथानक 
में पौराणिक कथाग्रों को स्थान दिया । सिनेमा के प्रचार से प्रभावित होकर 
रोमाँचकारी दृश्यों को श्रधिकता दी | इन पौराणिक नाठकों के प'छे उपदेश 
देने की भावना होने से ये स्व्राभाविकता से दूर रहे श्रौर चरित्र चित्रण, 
वातावरण, भाष। श्रौर शली सभी दृष्टियों से ये निम्न कोटि की रचनाएं 
हैं । धार्मिक उपदेश वृत्ति के कारण जनता में इनका प्रचार तो हुआ किन्तु 
नाट्यकला की दृष्टि से उसका महत्व नहीं है । 


३. बद्रीनाथ भट्ट का स्‍कूल--सं० १६१२ के लगभग वद्रीनाथ भदूट 
का 'कुरुवन दहन' नाटक प्रकाशित हुम्ना जिसमें नवीन नाटबकला के अंकुर 
उठे । यह नाटक संस्कृत के वेणी संहार' का रूपान्तर है इसमें उन्होंने कथानक 
का सौन्दर्य चरित्र चित्रण श्रोर हास्य रस की भ्रवतारणा की ग्रौर साथ ही 
साथ इसे ग्राधुनिक श्रौर रुचि के अनुकूल बनाया । निर्देशन, वै प्रव्य शौर कलात्मक 
संयम नाटबकला में दर्शाया । गम्भीर और हास्यमय दृढ््यों तथा सम्भाषणों 
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का सुन्दर सामंजस्प इन्‍्हों ने ही सर्वप्रथम हिन्दी में करके दिखाया। अभिनय 
की दृष्टि से नाटक सरल और सुर्दर है। 'कुरु बन दहन' के पश्चात्‌ नाट्यकला 
में एक महत्वपूर्णा विकास माघव शुक्क रचित महाभारत में मिलता है जो १६१५ 
में लिखा गया । इनके अतिरिक्त माखनलाल चतुर्वेदी के “कृष्णाजु न युद्ध” 
श्रौर बद्रीनारायण भट्ट के 'दुर्गावती” नाटक में भी हिन्दी नाट्य कला का 
विकास मिलता है । इनमें कथानक व॑चित्र्य है, कार्य पर्याप्त मात्रा में है, 
भाषा सरल और साहित्यक है-रसात्मकता के साथ मनोवैज्ञानिक चित्रण 
भी है। 


४. प्रसाव सकूल-प्रसाद के ऐतिहासिक नाठकों में नाट्यकला का 
महृत्वपूर्णा विकास हुआ । बंगला और पश्चिम के प्रभावों को ग्रहण करके 
उसकी भारतीयता के साथ संयोग करने का सफल प्रयास इन नाटकों में 
हुआ । प्रसाद के नाटकों में सबसे बड़ी विशेषता सच्चृर्ष के चित्रण की है। 
इसका अभी तक नाटक कला में सफलतापूर्वक प्रवेश नहीं हुआ था। नाद्य 
कला क॑ इस बड़े प्रभाव को प्रसादजी ने पूरा कर दिया। इनके नाटकों का 
वातावरण काव्यमय रहता है। गीत सुन्दर हैं, चरित्र और कथानक दादंनिकता 
की ओर भुऊे रहते हैं प्रोर श्रतिशय गम्भीर हैं। परन्तु उनकी यह विशेषताएँ 
रंगमंच की दृष्टि से उन्हें भ्रत्यन्त दोषपूर्ण बना देती है। वह अभिनय के 
भ्रयोग्य जटिल, दुरूहू और जनता की रुचि से बहुत दूर है। इस समय 
नाटकीय विधानों में भी परिवर्तत किया गया॥-- 


१. नांदी और प्रस्तावना हटा दी गई । 


२. नाटक का उद्ं श्य रसात्मकता के प्रवाह से बदल कर कथानक सौन्‍न्दय॑ 
तथा मनोवैज्ञानिक चित्रण हो गया । 


३. कथा वंचित्र्य के लिए कवित्व का मापदण्ड प्रावश्यक नहीं माना 
गया । 


४. संस्कृत के नाटकों की तरह प्रवेशकों व विष्कम्मकों की भ्रावद्यकता 
नहीं रही । कथा विकास को दृष्टि में रखकर दस के स्थान में केवल तीन ग्रंक 
होने लगे। एक प्रंक के एकाड्टी नाटक भी लिखे जाने लगे। झंक दृद्यों में 
विभाजित होने लगे । 

५. प्राचीन नाटकों ज॑सा आदशंवादी चित्रण न होकर यथार्थ जीवन का 
अनुकरण होने लगा। 
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६. ब्रुढ्धिवाद प्रोर विज्ञान के इस युग में स्वगत माबण प्रथक भाषण 
ग्रौर श्राकाश भाषित को निकाल दिया गया । 

७. कथोपकथनों का प्रयोग चरित्र चित्रण के लिए ग्रधिक किया जाने 
लगा । वार्तालाप छोटे और स्वाभाविक होते थे । 

सामयिक नाटक - सामयिक सामग्री के श्राघार पर भी नाटक लिखे गये । 
हास्थरस पूर्ण सामयिक नाटककारों में जी. पी. श्रीवास्तव उल्लेखनीय है। 
उनके “दुमदार औरत”! व “मर्दानी ग्रौरत” आदि नाटक कई बार अभिनीत 
हो छुके हैं। सामयिक सामग्री पर कई गम्भीर नाटक भी लिखे गये, पर ये 
नाटक कला की दृष्टि से बहुत हीन हैं। इनकी यथाथंवादिता द्वी इनकी 
दुबंलता है । 

इनके भ्रति रक्त प्रतीकवादी नाटक भी लिखे गये पर कम । “प्रसाद! की 
“कामना” तथा “पन्त' की ज्योत्सना' के नाम उल्लेखनीय हैं। इधर कुछ दिनों 
से रेडियो के प्रचार से ध्वनित नाटक खूब चल रहे हैं जिन्हें रंगमंच की 
प्रावदयकता नहीं । 

इस प्रकार हमारे नाटकों पर अंग्रेजी तथा काव्य नाटकों का प्रभाव स्पष्ट 
है । इन विशेषताशों को लाकर नाटक का विकास करने में हमारे 
श्ाहित्यकारों, 'भारतेन्दु, “बद्वीनारायण मट्‌2/, प्रसाद” भ्रौर 'प्रेमीजी' प्रभृति 
का तप निहित है । पर भब भी नाटकों के यथेष्ठ विकास के लिये अत्यधिक 
प्रयत्न की श्रावर्यकता है । सिनेमा का प्रचार उसके विकास से बहुत वाधक 
द्ो रहा है । 

हिन्दी नाटकों के स्वतन्त्र विकास के लिए ठीक मार्ग यह है कि हम 
झसका मूल तो भारतीय लक्ष्य को बनाएं पर उनके स्वरूप के लिए भ्रन्य 
देश की पद्धतियों का निरीक्षण करें । “मिट्टी और बीज दे के हों, पानी 
बाहर के देशों से लाकर दें।” श्रन्य माटककारों में "प्रेमघनजी', सेठ 
गोविन्ददास, पं ० राधाचरण गोस्वामी, राधाकृष्णदास, कातिक प्रसाद खतन्नी, 
काशीनाय खतन्री, उपेन्द्रनाथ “अदक' ला. श्रीनिवास दास, वृस्दालाल वर्मा 
प्रौर डा. रामकुमार वर्मा प्रमूति के नाम उल्लेखनीय हैं । 
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(ख) हिन्दी कहानी और उसका विकास 


कथा साहित्य के प्रति मनुष्य का सहना भ्रनुराग है। कहानी में मनुष्य 
के भ्रपने हृदय जीवन का स्पन्दन होता है श्रतः सभी उसे पसन्द करते हैं । 
कहानी किसी नीति उपदेश ग्रथवा शिक्षा के लिये नहीं लिखी जाती इसका 
कार्य इसकी उत्पति करना है । इसमें कामनी की कमनीयता और समुद्र की 
गम्भीरता दोनों का समावेश होत। है। मानव जीवन स्वयं एक कहानी है । 
अत: सद्भषं घात, प्रतिघात उत्थान पतन और सुख दुःख के बीच विचरने 
वाले मानव को उसके जीवन से ही कहानी की सामग्री प्राप्त होती 
रहती है । 


किसी ने सत्य कहा है, कहानी का सौप्ठव उसके झ्राकर्षक शीर्षक, संघटन 
पढुता, भावन/ के प्रकरण, जीवन और प्रकृति के रहस्यों के गम्भीर सुन्दर 
निरीक्षण श्रौर युद्ध स्पष्ट व नवीन उद्धावना मयी शक्ति द्वारा जिन्नाप्ता 
उत्पन्न करने में है। यह जिज्ञासा रस की उन्नति का साधन है। 


कहानी साहित्य श्रादिम युग से किसी न किसी रूप में मिलता है । 
परन्तु आधुनिक कहानी उससे भिन्न है। प्राचीन काल में परियों व जादू टोने की 
कहानियाँ थी जिनमें नंतिक पुट पीछे रहता था । जैनियों की गाथाएँ भी अति 
प्रसिद्ध हैं, परन्तु झ्राज की प्राख्यायिकाग्रों का इस दाय भाग से सम्बन्ध 
नहीं, वे पराइचात्य कथा साहित्य से प्रभावित है। आधुनिक कहानी 
में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण श्रौर चरित्र चित्रण को प्रश्रानता दी जाती है और 
वह स्वाभाविक जीवन के संन्निकट है । 


प्राज का युग कहानी के अति अनुकूल है, कहानी जीवन की व्यस्तता 
और व्यग्रता प्रादि के प्रनुकूल दोड़ती है। अतः कहानी साहित्य उत्तरोत्तर 
वृद्धि पर है, यहां तक कि सारे संसार की 'कहानो प्रतियोगित'एँ हो 


रहो हैं । 


हिन्दी कहानी का विकास सन्‌ १६०० ई० में सरस्वती मासिक पत्रिका 
से प्रारम्भ हुग्रा, प्रारम्भिक लेखकों में श्री किशो रीलाल गोस्वामी, गिरजाकुमार 
घोष, बंग महिला औ्रौर पं० रामचन्द्र शुक्क आदि मुख्य हैं। इनकी लिखी हुई 
कहानियों में कुछ मौलिक है और कुछ बंगला से अनुवादित । 
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इंन प्रारम्भिक लेखकों के पदचात्‌ प्रसादजी ने इस क्षेत्र में श्वतरित 
होकर छोटी २ कहानियों में मानों प्राण प्रतिष्ठा करदी । उनकी 'आकाशदीप 
“पुरस्कार' '्रतिध्वनित' और “चित्र मन्दिर आदि कहानियों ने एक नया युग 
उपस्थित कर दिया । मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और ग्न्तढ्वंन्द इनकी कहानी 
की विशेषता है । 


फिर विश्वम्भरनाथ कौशिक ने सामाजिक और सुदर्शनजी ने राजनैतिक 
अआ्रान्दोलनों से भी कबानक लेकर कहानी रचना की। सुदर्शनजी की “न्याय 
मन्त्र।' शीर्षक कहानी ऐतिहासिक है और 'हार में जीत' नामक कहानी में 
उच्च मानवता के दर्शन होते हैं । इसी काल में राजा राधिका रमण पश्ौर 
पं० ज्वालादत्त शर्मा आदि की कहानियाँ प्रकाशित हुई । 


सन्‌ १६१५ में ग्रलेरीजी की * उसने कहा था” कहानी प्रकाशित हुई जो 
कहानी के तत्वों की दृष्टि से सर्वोपरि मानी जाती है । श्रौर प्राधुनिक कहानी 
साहित्य में श्रपना विशेष स्थान रखती है। सन्‌ १६१६ से मुशी प्रेमचन्दजी 
ने कहानियाँ लिखना प्रारम्भ किया जिससे हिन्दी कहानी में दो स्कूल बन गये- 
प्रसाद स्कूल तथा प्रेमचन्द स्कूल । 


प्रसाद स्कूल के लेखक काव्य की पुट लिये कहानी लिखा करते थे । जिनमें 
विनोद शंकर व्यास, बाचस्पति पाठक श्र उपा देवी मित्रा झ्रादि प्रमुख 
हैं । प्रेमचन्दजी की कहानियां इति वृत्तात्मक रही, उनमें चरित चित्रण की 
सुन्दरता बड़े ही प्रभावशाली रूप में व्यक्त हुई । प्रेमचन्दजी ने सरल मुहावरेदार 
भाषा में सुन्दर मनोवैज्ञानिक चित्र दिये हैं। ग्रामीण जीवन के ₹विप्न उपस्थित 
करने में वह सिद्धहस्त थे । प्रेमचन्दजी ने श्रपनी कहानी द्वारा साधारण 
मनष्यों में भी उच्च मानवता के दर्शन कराते हैं। प्रेमएन्दजी से प्रभावित 
लेखकों में कौशिकजी, सुदर्शनजी तथा पं० ज्वालादत्त शर्मा प्रमुख है। 
प्रेमचन्दजी तथा तथा पूब॑ के दो लेखकों को वृहत्रयी का नाम दिया जा 
पकता है । 


प्रेमचन्दजी का स्कूल अधिक लौक प्रिय हो सका क्योंकि उनकी कहानियों 
समभने के लिये विशेष ज्ञान की आवश्यकता न थी । इसके प्रंतिरिक्त उनकी 
कहानियों का जनता के जीवन से गहरा सम्बन्ध था । प्रेमचन्द जी की कहानियों 
में हमारे देश के कृपक वर्ग की व्यथाएँ और असंगतियें बड़े प्रभावशाली रूपमें 
मुखरित हुए हैं । इन्होंने प्रायः सभो प्रकार की कहानियां लिखी है, फिर भी घंरित्र 
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चित्रण प्रधान एवं कथानक प्रधान कहानी लिखने में वे विशेष सफल हुए हैं । 
“कफन' “मूलियां! बड़े घर की बेटी! श्रौर 'पंचपरमेश्वर' उनकी सर्वाधिक 
प्रसिद्ध कहानियां हैं। चंडी प्रसाद “हृदयेश' की कहानियां गद्य का नाम 
अधिक सार्थक करती है. उनमें भाषा का चमत्कार ग्रधिक है । 


प्रसादजी की कहानियों में भाषागत माघुय्यं अधिक होते हुए भी 
साधारण जन समाज में प्रचलित न हो सकी क्योंकि उन्हें समभने के लिये 
एक विशेष प्रकार के साहित्यिक संस्कार अपेक्षित हैं । प्रसादजी के भ्रनुयायियों 
में से विनोद शंकर व्यास! में रोमान्स की भीनी २ गन्घ है. वाचस्पति पाठक 
में घटना वंचित्र्य की प्रघानता है तथा करुणा की भन्तघारा भी इनकी 
कहानियों में सवंत्र प्रवाहित हो रही है । 


उपा देवी मित्रा ने प्रसादजी के भाषागत माधुय्य॑ भोर मनोवैज्ञानिक 
चित्रण को लेकर नारी हृदय के स्पन्दनों को अपनी कहानियों में प्रद्धित 
किया । 

इन दोनों स्कूलों से परृथक्ष अस्तित्व रखने वालों में श्रीचन्द्रधर शर्मा 
ग्रुलेरी श्रोर पाण्डेय वेचन शर्मा उम्र श्रादि कुछ उत्कट प्रतिभा वाले कहानी 
लेखक हैं। “उग्र' जी की कहानियों में जहाँ एक झोर शैलीगत विलक्षणता 
है वहां दूसरी श्रोर नग्न यथाथथंवाद का चित्रण भी है। 'चाँदनी' उनकी 
प्रतिनिधि कहानी समभी जाती है । 


इस प्रकार हिन्दी कहानी साहित्य मे द्विवेदी युग का प्रन्त होकर छायावादी 
युग आरम्भ होता है । 

छायावादी युग की कहानियों में कहानीकार भ्रम्त:व्‌त्तियों के निस्‍्पण और 
कहानी की टैक्‍्नीक कं प्रति भ्रत्यधिक सजग प्रतीत होते है। प्रेमचन्द भौर 
प्रसाद की श्रेष्ठ कहानियाँ लिखी जाने के बाद श्री जैनेन्द्र जी, भगवतीचरण 
वर्मा, 'झशेय', चण्डीप्रसाद हृदयेश, सुदर्शन, पाण्डेय वेचन छार्मा 'उग्र?, पं० 
ज्वालादत्त क्षर्मा, उपेन्द्रनाथ प्रश्क, “पहाड़ी” और इलाचन्द्र जोशी प्रमुख कला- 
कार हुए । चतुरसेन शास्त्री ने कुछ ऐतिहासिक कहानियां लिखीं एवं श्री० जी० 
पी० श्रीवास्तव ने विनोदपूर्णा, भ्ररक जी पर यद्यपि प्रेमचन्द जी का स्पष्ट 
प्रभाव है, परन्तु निजी व्यक्तित्व भी इनकी कहानियों में कलकता है। झनुभूति 
की सधनता प्रौर वातावरण के चित्रण में ग्राप प्रसाद तथा गुलेरी जी के मध्य 
प्राते हैं। उच्च कलाधूर्णो राजनेतिक कह्दानियों का सूत्रपात वास्तव में "उग्र 
द्वारा हुप्ना । 
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जैनेन्द्र जी ने लक्मम ३०० कहानियाँ लिखी हैं। उनकी अधिकांश 
कहानियों में कथयानक का प्रभाव है, परन्तु व्यक्ति के अन्तमंन का उसकी 
चेष्टाओं का वह अति सुन्दर निरूपण करते हैं । उनकी प्रारम्भिक कहानियों 
में प्रणण जीवन के विभिन्न चित्र हैं । कहीं कहीं दंनिकता का पुट भी 
मिलता है और कुछ कहानियाँ वस्तुस्थिति का चित्र उपस्थित करती हैं। “पत्नी” 
'मास्टरजी' और “अपना अबना भाग्य” आदि आपकी प्रतिनिधि कहानियां हैं। 

भगवतीचरण वर्मा ग्राघुनिक जीवन के कट्टर झ्ालोचक हैं। उनकी 
कहानियों में सम्पन्न वर्ग के जीवन का खोखलापन चित्रित किया गया है । 
'इन्स्टालमेंट' संग्रह में इसी प्रकार के जीवन पर प्रखर व्यंग है । 


अज्ञेय जी' की कहानियाँ कलात्मक सौष्ठव के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं । 
“विपथगा' श्षीपक कहानी में आतड्भुवादी क्रान्तिकारियों का चित्रण है। उनकी 
झगनेक कहानियों में भावना ग्रुम्फित जटिलता है। उनका एक २ वाक्य लेखक 
के व्यक्तित्व का द्योतक है । 


उपेन्द्रनाथ 'भ्रश्क' की प्रारम्भिक कहानियों में मध्यवर्गीय जीवन का यथा 
तथ्य वर्णन है । 'पिजरा' श्रौर 'कांकड़ा का तेली' इनकी श्रति प्रसिद्ध 
कहानियां हैं । इलाचन्द्र जोशी भाषागत विचित्रता में प्रसाद जी के निकट हैं 
पर मनोवैज्ञानिक चित्रण में उनसे भी कुछ आगे बढ़े हैं । उनकी कहानियों में 
प्रेम की विडम्बना और घनीभूत भावनाओं का चित्रण है । 


जैनेन्द्र भर शरत्‌चन्द्र का समन्वित रूप हमें सियाराम शरण जी में मिलता 
है । पीड़ा के प्रति इनका सहज मोह है 'छत पर' श्रापकी श्रति प्रसिद्ध कहानी 
है, जिस में मजदूरिन के कारुणिक जीवन का चित्र है । 


हिन्दी की स्त्री लेखिकाओं में शिवरानी देवी, सुभद्रादेवी चौहान, कमला 
देवी चौधरानी, चन्द्रकिरण सोनकिरण, हेमवती तथा चन्द्रवती जेन प्रभूति 
देवियों ने विशेष छ्याति प्राप्त की । श्रीमती हेमवती देवी की कहानियों का 
संग्रह 'विसर्ग नाम से छपा है इन सवकी कहानियों में हिन्दू पारिवारिक जीवन 
के सुन्दर चित्र मिलते हैं । 

वर्तमान कहानी यथायंवाद से श्रधिक प्रभावित है। इसी कारण कहानी 


भाषा की सरलता की प्रोर जा रही है भ्रौर इसमें चरित्र विश्लेषण तथा 
सामाजिक एवं प्रन्य प्रकार की सामग्री उपस्थित करने की प्रवृत्ति बढ़ती 


जा रही है । 
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प्रगति झील युग में प्रवेश करने पर प्रतीत होता है कि प्रगतिशौलता का 
इतना प्रभाव नहीं पड़ता जिनता कथा साहित्य पर यहापाल, कृष्णचन्द्र पहाड़ी, 
चन्द्रकिरए सोनरिक्सा, विए्णु, प्रभाकर माचवे, प्रमृतराय, महेन्द्रनाथ भौर 
राजेन्द्र यादव ग्रादि इस युग के कहानीकार हैं । 


यशपाल की कहानियों में भी उग्र जी की भांति यथार्थवाद का चित्रण है। 
इन्होंने ३५० कहानियां लिखीं जो यथार्थ चित्रण भ्रौर मापिकता के कारण 
प्रत्यन्त हृदयग्राही सिद्ध हुई यही कारण है कि लोकप्रियता में यशपाल का 
स्थान मुन्शी प्रमचन्द के पढचात्‌ प्राता है । मृत्युमय' श्रोर 'ज्ञानदाता शीर्षक 
कहानियां विशेष उल्लेखनीय है। 


पहाड़ी जी आरम्भ में यथाथंवादी कहानियां लिखते थे, पर प्रब उनकी 
कहानियों में वर्ग संघर्ष का चित्र प्रतिध्वनित है । भ्राप प्रेमचन्दजी ्रौर जैनेन्द्र 
जी के मिश्रित रूप हैं। श्रभाव पीड़ित वर्ग के चित्रण भर वातावरण के 
भ्रडून में प्राप विशेष कुशल हैं । 


रांगेय राघव जी इस युग में सर्वतोमुखी प्रतिभा के कलाकार हैं । प्रगति 
शील कथा वस्तु को लेकर इन्होंने श्रनेक प्रयोग किये हैं । 

इस प्रकार हमारे कथा साहित्य का इतिहास समाप्त होता है । यह हमारे 
साहित्य का सर्वाधिक विकसित (ग है भ्रनेक कहानीकार विद्व की प्रतियोगिता 
में भाग ले सकते हैं । प्रेमचन्दर जी, यशपाल ग्रौर कृष्णचन्त्र जो भ्रादि की 
कहानियों के अनुवाद कई विदेशी भाषाझ्रों तक में हुए हैं । 
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(ग) हिन्दी उपन्यास और उसका विकास 


उपन्यास कथा साहित्य की एक विघा में लिखा जाता है। उपन्यास और 
नाटक के प्रधान भारतीय साहित्य झ्ञास्त्र के अनुसार-वस्तु नेता और रस 
माने जाते हैं । किन्तु उपन्यासों का विकास अधिकतर पाइचात्य साहित्य की 
प्रनुकृति पर हो रहा है, इस लिए उनमें 'रस' के लिये इतना श्रवकाश नहीं 
रह गधा जितना पात्रों के चरित्र विकास का । 
उपन्यास के तत्व:-- 


पाइ्चात्य समीक्षा ज्ञास्त्र के अनुसार कथा काव्यों के छः तत्व माने जाते 
हैं--वस्तु, चरित्र, संवाद देशकाल, शैली और उद्दद्य । कथा वस्तु के सद्बृठन 
श्रौर विस्तार के विचार से कई भेद होते हैं, किसी में बहुत सी सम्बद्ध या 
विच्छिन्न घटनाएँ जुड़ी होने से उनमें भ्रपेक्षित सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता । इस 
प्रकार की कथाओ्रों में कथा प्रवाह कायं प्रवाह सम्बन्ध नहीं होता बल्कि नायक या 
नायिका के कार्य व्यापार पर निर्भर रहता है। दूसरे प्रकार की कथा वस्तु में 
प्रत्येक घटना एक दूसरे से श्रज्धों के रूप में सम्बन्ध होते हैं, श्रौर उनके 
घटित होने का श्रपेक्षित हेतु होता है। ऐसी वस्तु केवल नायकाश्नित न रह 
कर अधिकतर कायं प्रवाह से सम्बन्ध रहती है। इसी प्रकार अन्य ढ्ज़्फी 
भी कथा वस्तु होती है । 


पात्र दो प्रकार के माने जाते हैं-गूढ़ चरित्र ( 0०9०७ ) और अग्रढ़ 
प्रथवा सरल चरित्र भारतीय समीक्षा शास्त्र में नायक के उद्धत, उदात, 
ललित धोर शॉत भेद किये गये थे । वे भी प्रकृतिगत ही थे । 


उपन्यासों में पात्रों के चरित्र का उत्थान पतन श्रौर बलावल भी दिखाया 
जाता है । इस तारतम्यै के विचार से इम्हें उत्तम, माध्यम, श्रोर भ्रधम श्रेणियों 
में रकक्‍्खा जा सकता है । 


हिन्दी उपन्यास के श्रमिक विकास का मूल “तोता-मेना” श्रौर 'सारज़/ 
सदावृक्ष जंसी कहानियों में मिलेगा । इन कहानियों के किसी व्यक्तित्व का 
परिचय नहीं मिल्रता केवल एक मौखिक वाद-विवाद सा है । व्यक्तित्व का 
विकास घोीरे घीरे “ग्रलवकावली” व “हातिमताई” श्रादि में हुश्ला । जायसी 
के पद्मावत तथा इंशाग्रल्ला खाँ की रानी केतकी की कहानी के बस्तु विकास 
पर इन कथाओं का स्पष्ट प्रभाव मिलता है। हिन्दी क॑ उपन्यासों की परम्परा 
प्रेमाह्यानक कवियों के पालों से ही प्रारम्भ होती हैं। प्रेम प्रसंग उपन्यासों 
का अभिन्न भज्भ सा बन गया है। 
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हिन्दी में उपन्यास की साहित्यिक रूप की प्रतिष्ठा देवकीनन्दन खत्री के 
* चन्द्रकान्ता सन्‍्तति' से ही मानी जाती हैं| प्रेम की रूढ़ि कथा या ग्रनुमान 
सिद्ध घटना चक्र के स्थान में कौतूहल व्धंक अनेक कथाग्रों की यह संतति 
हिर्दी उपन्यास कला के विकास में युग प्रवतंक मानी जायेगी, भावना श्रोर 
शैली दोनों दृष्टि से यह तिलस्मी उपन्यास चारणा काउ्पों विशेषकर “ग्र।ल्हाखंड' 
प्रनुगामी जान पड़ती है । लोकप्रिय होते हुए भी उनमें मानवीय भावनाग्रों के 
लिये स्थान नहीं था । 


श्री किशोरीलाल गोस्वामी के ग्रन्थों में जाकर उपन्यास में नाटकीय कला 
के विविध गुणों का आरोप करने का प्रयत्न क्रिया गया है श्रौर उपन्यास का 
क्षेत्र समाज के भ्रधिक विस्तृत श्रंथ तक पहुँच गया। उपन्यास लेखकों में 
किशोरीलालजी का वहीं स्थान है जो नाटककारों में भारतेन्दु का। जीवन के 
नित्य स्वरूप का चित्रण श्रौर अनुभव करने वाले उपन्यासकारों में भगवती 
चरण वर्मा ने चित्रलेखा सुन्दर उपन्यास लिखा । 


( इसके पढ्चात नाटककारों के एक समुदाय ने संस्कृत के प्र॑म नाटकों 
प्रौर रीति-काव्य से प्र रणा ग्रहण करने के स्थान में पारसी थियेटरों श्रौर 
उदू काब्यों का प्रनुकरए किया, उस समुदाय के प्रमुख लेखक रामलाल वर्मा का 
'गुलबदन उर्फ रजिया बेगम' १६२३ ई० में प्रकाशित हुम्रा । यह सर्वश्रेष्ठ 
ध्येटीकल उपन्यास माना गया। धीरे धीरे उपन्यासों में नाठ्य के वाह्य 
रूप के साथ आंतरिक रूप के उपकरणों का भी सफलता पूव॑ंक प्रयोग किया 
जाने लगा | ब्रज नन्‍्दन सहाय ने 'र।धाकान्त' में स्थान, समय श्रौर कार्य तीनों 
ऐक्यों (००५) का पूर्ण निर्वाह किया है । ) 


तिलस्मी प्रोर प्रेमाख्यानक उपन्यासों के अतिरिक्त साहसिक जासूसी, 
ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गये । इनके प्रतिनिधि लेखक क्रमानुसार चन्द्रशेखर 
पाठक गोपालराम गहमरी, वुन्दावनलाल वर्मा तथा वंकरिमचन्द चट्टोपाध्याय 
है । हास्पपूर्ण शेली में जी. पी. श्रीवास्तव रचित गज्जामुती का विशेष स्थान 
है । घरेलू तथा स;माजिक उपदेशांत्मक उपन्यासों में प्रतिदिन के जीवन की 
भर घर की सामग्री लेकर कथा वस्तु गढ़ी गई। उपदेश के दृष्टिकोण से 
पौराणिक उपन्यासों को घरेलू उपन्य/सों से अधिक सफलता मिली। 

उपन्यास कला का नवीनतम विकास मनोविज्ञान के समावेश के कारण 
हुम्मा जिससे उपन्यासों के कलाबूर्ण सौंदय॑ में भ्रभृतपूर्व वृद्धि हुई। शरतचन्द्र 
भ्ौर रवीन्द्रनाथ ठाकुर के उपन्यासों के झनुवादों से यह प्रभाव हिन्दी उपन्यास 
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में भी आगया। मनोवैज्ञानिक चित्रण पर जोर देने से उपन्यासों के नाटकीय 
सांदयय को क्षति पहुँचने लगी - देवी घटनाओं झ्रौर संयोग घटित प्रसंगों का 
निराकरण होने लगा। इस प्रकार के मौलिक उपन्यासकारों में स्वर्गीय प्रेम 
चन्दजी व प्रसादजी के अतिरिक्त श्री जैनेन्द्र जी अग्रणीय हैं। इलाचन्द्र 
जोशी ने भी इस दिश्ञा में प्रयत्त किया पर उनके उपन्यास जीवन की सचाई 
व रसात्मकता से मेल नहीं खाते। अंग्रेजी साहित्य के प्र७र से पाइचात्य 
उपन्यासों का प्रभाव भी हमारे उपन्यासों पर पड़ने लगा । उपन्यास कला 
आ्रादर्शवाद से यथा्ंवाद की ओर अ्रधिक उन्मरुख होने लगी । प्रेमचन्द जी ने 
एक झ्औौर नया कदम उठाया उनके उपन्यास तो आादर्शोन्मुखी यथार्थवादी हैं 
केवल आदछ्ांवाद और केवल यथार्थवाद के दोपों से मुक्त यह मध्यम मार्ग 
साहित्यिक दुनियां में अत्यन्त लोकप्रिय गौर हितकर सिद्ध हुम्ना। धीरे घीरे 
उपन्यास कला यथार्थोन्म्रुखी होने लगी जेसे कि चतुरसेन शास्त्री, बेचन शर्मा 
“उमग्र' इलाचन्द जोशी भ्रौर चन्दशेखर पाठक के उपन्यासों से प्रकट है । 


उपन्यास कला के विकास में एक बात और विशेष ध्यान देने की है कि 
उपन्यास कथाप्रधान से चरित्रप्रधान पक्ष की ओर मुड़ते जा रहे हैं । 


मुन्शी प्रेमचन्द ने इस दिशा में श्रत्युन्नत कदम उठाया । उनके उपन्यासों 
में कई हृष्टियों से चरित्र चित्रण का पूर्ण विकास हुआ है । उनके पात्र सजीव 
और व्यक्तित्वपूर्ण हैं जो लेखक के इशारे पर न नाच कर अपने व्यक्तित्व के 
बल. पर स्वाभाविक विकास को प्राप्त होते हैं और वे चलते फिरते परिचित 
से प्रतीत होते हैं। सर्व प्रथम प्रेमचन्द जी ने ही चरित्रों की व्यक्तिगत रुचि 
आ्रादर्श, भावना तथा उनकी निर्वलताओं का चित्र पाठक के सम्मुख उपस्थित 
किया | वह पात्रों के चरित परिवतंन में विश्वास रखते थे--श्रतः उनके 
उपन्यासों में दुष्ट से दुष्ट और नीच से नीच चरित्र भी परिस्थितियों द्वारा 
उन्नत मार्ग की श्रोर बढ़ता हुआ्ना पाया जाता है -- इस प्रकार की भ्रादर्शोन्मुखता 
प्रेमचन्दजी की भ्रपनी विशेषता है। परिस्थिति चित्रण में भी उन्होंने इलाघनीय 
कौशल दिखाया है । प्र मचन्दजी की सबसे बड़ी विशेषता है कि उनकी कला 
में क्त्रिमता नहीं है, वह जीवन के तथ्यों को सुलझे हुए दाब्दों में सूक्ति रूप में 
रखने में सिद्धहस्त हुए । उनकी करुणा कलित लेबनी ने दीन दुखियों की मर्म 
भरी मूक वेदना को मुखरित करके निम्न कोटि के लोगों में मानवता का दर्शन 
कराया है । 

इस प्रकार प्र मचन्द जी के प्रादुर्भाव ने उपन्यास कला को भ्रादचयंजनक 
विकास की श्रोर बढ़ाया उनके सेवासदन, गवन, प्रे माश्रम, कायाकल्प, कम भूमि 
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श्ौर गोदान आदि उपन्यास हिन्दी संसार और देश व समाज के लिए वरदान 
प्रिद्ध हुए--इसी से वह उपन्यास सम्राट्‌ की उपाधि से अलंकृत हुए । 

श्री 'भ्रशेयजी' की 'शेखर एक जीवनी' बिना आदर्श की परवाह किये 
लिखा हुआ वैयक्तिक उपन्यास है । इस उपन्यास की टैक्नीक और शैली भी 
उपन्यास के विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। श्री जैनेन्द्रजी के 
उपन्यास भी चरित्र की प्रधानता देकर लिखे गये हैं । 

इघर प्रगतिक्षील साहित्य के अन्तर्गत एक नये ही ढंग की उपन्यास कला 
का विकास हो रहा हैं। इन उपन्यासों में रूस के साम्यवाद के सिद्धान्त पर 
गढ़ी हुई सामाजिक पृष्ठभूमि का आदर्श सामने रखकर जीवन की भ्रालोचना 
करने की चेष्टा की जाती है । श्री यशपाल रांगेयराघव व श्री पहाड़ी के नाम 
इस क्षेत्र में उल्लेखनीय है । इन उपन्यासों की विशेषता यह है कि इन्हें कोई 
बन्धन स्वीकार नहीं । न सामाजिक मर्य्यादा के रूप में और न शैली के 
रूप में--परिणामतः स्वच्छन्द प्रेम का प्रवाह सा बहता हुआ दृष्टि प्राता 
है, जो सुरुचि के नाते कभी कभी श्रदलीलता की सीमा तक पहुँच जाता है, 
हम प्राय: श्रपनी दु्वंलताओं के प्रति श्रांखे मींच कर चलते है, और भ्ठे 
दम्म तथा भश्रभिमान के नशे में रहते हैं। ऐसे लोगों की श्राँखें खोलने को 
उनके जीवन के कुत्सित पक्ष को खोलकर रखने की भी उपस्यासकारों ने चेष्टा 
की । प्रसादजी का 'कंकाल' इसी श्रेणी में भ्राता है । 


इसी प्रकार भ्राघुनिक उपन्यास कला कई दिक्षाश्रों में वढ़ रही है। पर 
किसी भी दक्चा में उसे चरम विकास की स्थिति पर पहुचाना नहीं कहां जा 
सकता । श्री प्रेमचन्दजी के बाद कोई ऐसी प्रतिभा प्रकाश में नहीं श्राई जो 
उपन्यास साहित्याकाश् में ध्रुव नक्षत्र की तरह चमके और इस साहित्य की 
गति द्र.त करे । ईश्वरे करे प्राज की परिस्थितियाँ किसी ऐसे कलाकार को 
उत्पन्न करने के लिये उबंर भूमि सिद्ध हों जो शभ्रपने प्रकाश से समस्त उपस्यास 
साहित्य को भ्रालोकित कर दुनिया के भ्रन्य साहित्यों के समकक्ष करदें । 


३११ 
(घ) हिन्दी निबन्ध और उसका विकास 


“वाद्य कवीनां निकषं वर्दान्त” के अनुसार कवियों की कसोटी गद्य को 
कहते हैं, पर श्राचायं शुक्कजी ने गद्य की भी कसौटी निवन्ध को कहा है। 
निबन्ध में ही गद्य लेखक की शैली का पूर्ण विकास दिखाई पड़ता है । 
निवन्ध वह लघु श्राकार की गद्यययी रचना है जिसमें लेखक का व्यक्तित्व 
अभिव्यक्त हो । साहित्य की अन्य विधाओं- जीवनी, कहानी आदि में भाषा 
केवल माध्यम मात्र है, किन्तु निबन्‍्ब में भाषा झ्रपनी पूर्ण सनधज के साथ 
प्रकट होती है । साधारणतया गद्य लिखना पद्य से कठिन माना जाता है, पर 
सुन्दर निबन्ध लिखना और भी कठिन है। निवन्ध लिखने के लिये बुद्धि भ्रोर 
भाव दोनों का समन्वय प्रावश्यक है। निवन्ध के साधन निरीक्षण पर्यटन 
स्वाघ्याय और सत्संग माने जाते हैं । अत: निबन्ध लेखक को अपनी पूर्ण सत्ता 
को साथ में लेकर चलना पड़ता है। उसे अत्यन्त गम्भीर और शिष्ट होने 
की श्रावश्यकता है क्‍योंकि इसमें मोलिक विचारों का सुन्दर ग्रुम्फुन करना 
होता है । निबन्ध में श्रात्मीयता पूर्ण वातावरण विशेष रूप से वांछनीय है, 
व्यक्तिगत चिन्तन इसका ग्रुण है । निबन्ध का विकास सबसे पीछे हुआ, अतः 
इसका अंग सारे साहित्य के रूपों से प्रभावित होने के कारण प्रौढ़तम साहित्य 
का रूप है । 


प्रायः निबन्ध चार प्रकार के होते हैंः-- 


३. वर्णन प्रधान-जिनमें किसी स्थान श्रथवा दृश्य ग्रादि का चित्रण किया 
(0०8०790४९०) जावे - जैसे कृष्ण बलदेव वर्मा का “बुन्देलखण्ड पर्यटन? 


२. विचार प्रधान - विधारों के संकलन से जिनका दिग्दशंन हो । जैसे 
(&०]८०४४७) शुक्ल जी का “काब्य में प्राकृतिक हृष्या 


३. फलल्‍पना प्रधान--जो लेख भावनापूर्ण शब्दों द्वारा लिखा जावे--जंसे 
(209०४००७)). सरदार पूर्णसिह का “मजदूरी श्रौर प्रेम" 


४... विवरण भ्रधान-जिनरमें किसी जीवन चरित्र भादि का विबरण 

(प५7०४४०) प्रस्तुत किया जावे, जेसे सियाराम शरण गुप्त का 
“हिमालय की कलक 

कुछ साहित्यकार “वर्णन प्रधान! और विवरण प्रधान लेखों को निबन्ध 

की श्रेणी में रखने के पक्षने में नहीं । वे केवल विचारात्मक लेख को ही निबन्ध 
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मानते हैं । परन्तु निवन्ध का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है । इतिहास, दर्शन विज्ञान, 
श्रालोचना, जीवन. मीमांसा, यात्रा सभी प्रकार के विषय निवन्ध के अन्‍्तगंत 
आ जते हैं । यद्यपि हिन्दी में निबन्ध साहित्य अंग्रेजी जैसा नहीं है, तथापि 
उसका विधयवंविध्य निराशाजनक नहीं हैं। साहित्यिक एवं श्रालोचनात्मक 
निवन्धों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है । 


निवस्थों में श्रलग अलग शैलियां पाई जाती हैं । विचारात्मक नित्रन्धों में 
समास शैली ज॑सी ग्राचायं शुक्कनी को है और व्यास शैत्री जैसी आचार्य 
श्यामसुन्दरदास की है. मिलती है । 


विचारात्मक निवन्धों के आलोचनात्मक, गवेपणात्मक और विवेचनात्मक 
श्र।दि कई प्रकार होते हैं । व्यास शंली में एक ही बात को समझा समझा 
कर कई रूपों में कहा जाता है । 


भावात्मक श्रथवा कल्पना प्रधान निबन्धों में प्रायः तीन प्रकार की शैलियाँ 
होती हैं: - धारा शेली, तरंग शैली और विक्षेप शैली धारा शैली में भावों 
की धारा प्रवाहमय रह कर प्राय: एक गति से चलती है, किन्तु तरंग शैली में 
वे भाव लहराते से प्रतीत होते हैं, तरंग की भांति उठते और गिरते व्यतीत 
हैं, विक्षेप शैली में वह कुछ कुछ उड़ी हुई रहती है, उसमें तारतम्य प्रौर 
नियन्त्रण का अभाव रहता है। 


हास्य व्यंग्यात्मक लेख भी विषयानुकूल भावात्मक या विचारात्मक लेखों 
की संज्ञा में श्रा सकते हैं । 


शैलियों के प्रकार बहुत से हो सकते हैं, किसी में तत्सम शब्दों का 
बाहुल्‍य रहता है तो किसी में तद्भव का, और इस प्रकार उदृ' हिन्दी की 
गंगा जमनी घारा बहाई जाती है । यद्यपि विपय की कठिनाई से शैली में 
दुरुहता आर जाती है, तथापि उसमें प्रवाह के साथ प्रसाद गृण उपादेय होता 
है । क्रम, संगति, संगठन ओ्रीर अन्तगंत शंली के ग्रान्तरिक ग्रुण हैं। शैली में 
अनेकता में एकता उत्पन्न करना वांछनीय रहता है । मुहावरों का प्रयोग झौर 
हास्य व्यंग्य का पुट निबन्ध शली को चलतापन प्रदान करत! है। लक्षणा 
व्यंजना के प्रसाधन भी उचित मात्रा में ग्रदरणीय समझे जाते हैं। अधिक 
भावुकता प्रदर्शन ग्राज के युग को मान्य नहीं है। प्रभावोत्यादन एक विश्ञेप 
कला है जो बात थोड़े शब्दों में कही जा सकती है उसके लिये छाब्दों का 
विस्तार बाहुलय वान्छनीय नहीं है । 
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निबन्ध क। विकास: - प्राय: प्राचीन साहित्य हमें पद्य में ही मिलता है, 
गद्य में रचनाएँ वस्तुत: आधुनिक युग में भारतेन्दु युग से आरम्भ हुई । परन्तु प्रचीन 
शिला लेखों से अनुमान लगाया जा सकता है कि गद्य का कुछ रूप उस समय भी 
स्थिर रहा होगा । पूर्व मध्यकाल में वैष्णवों की वार्ता तथा उत्तर मध्यकाल में 
गंग कव्रि के कुछ पत्र, जठमल गोरा आदि की कथा तथा गोरखनाथ जी के 
योगवर्णन ग्रादि गद्य रचनाएं पाई जाती हैं । फिर खड़ीबोली के 
प्रचार से लल्लूलालजी से लेकर भारतेन्दु युग के पूर्व तक गद्य साहित्य में 
कंबल कुछ पत्र व कथाग्रों की वार्ताग्रों आ्रादि के स्वरूप मिलते हैं । पर इनमें 
निवन्ध नाम की कोई रचना नहीं हैं । 


नाटकों की भांति निवन्ध का श्राविर्भाव भी भारतेन्दु जी के समय में हुप्ना 
अंगेजी साहित्य की भांति हिन्दी में भी समाचार पत्रों के उदय के साथ निवबंधों 
का प्रचार हुप्रा । 


मोटे तौर से हम निवन्ध साहित्य के इतिह/!स को तीन युगों में विभाजित 
कर सकते हैं!-- 


१. भारतेन्दु युग । 
२. ढिवेदी युग । 
३... श्राधुनिक युग । 


भारतेन्दु खुग:-- 


भारतेन्दु युग में निबंध साहित्य का उदय परिस्थिति की आवश्यकताओं 
और हृदय की उमंग से हुमा । उस युग का निबन्ध साहित्य वाणी का विलास 
झवद्य था पर उसका सम्बन्ध तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों 
से था। उन दिनों पद्म की भाषा का तो परिमार्जन हुआ ही किस्तु गद्य की 
भाषा को व्याकरण की कठोर श्रृद्धलाओ्रों में बांध कर रखने की अपेक्ष। श्रपनी 
स्वच्छन्द गति से बढ़ने देने की ओर अधिक प्रवृत्ति हुई । श्री ग्रलाबराय जी 
लिखते हैं कि यह गद्य का शैदव काल प्रथवा लालन पालन काल था, शिक्षण 
काल दिवेदी युग में श्राया । 


निबन्ध साहित्य के प्रारम्मिक युग के लेखकों में भारतेन्दु जी के श्रतिरिक्त 
बालकछृष्ण भट्ट, पं० प्रतापनारायण मिश्र, उपाध्याय बदरीनारायण, चौधरी 
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“प्रेमघन', लाला श्रीनिवासदास, पं० केशवराम भट्ट, पं० अंबिका दत्त व्यास, 
पं० राधाचरण गोस्वामी और वालम॒कुन्द ग्रुप्त मुख्य हैं। इन लेखकों की यों तो 
भ्रपनी श्रपनी विशेषताएं हैं किन्तु जिन्दादिली, समाज सुधार और देशभक्ति 
उस युग के व्यापक गुण थे । 


भारतेन्दु जी की निवन्ध शैली दोपमुकत हैं पण्डिताऊपन की भाषा हटाकर 
आपने गद्य के लिये सरल व व्यावहारिक शब्दों से युक्त हास्य और ब्यंगपूर्ण 
शेली उपस्थित की। भावों को व्यक्त करने में श्रापकी लेखनी सफलता पूर्वक 
चलती थी । 


हिवेदी युग 


लेखकों की बाढ़ ने व्याकरण की अत्यधिक ग्रवहेलना अरम्भ करदी-इसी 
को रोकने फे लिये मानो आचायं द्विवेदी जी का प्रादुर्भाव हुआ यह युग भाषा 
के परिमार्जनज का था । उन्होंने 'सरस्वती' पत्रिका द्वारा यह कार्य्य किया । 
द्विवेदी जी ने भाषा के शुद्ध व्याकरण सम्मत होने पर विशेष बल दिया। इनके 
समय में विषय का भी विस्तार हुआ । उपयोगिता के साथ साथ ज्ञान विस्तार 
की भ्रोर प्रवृति श्राई । उनकी प्रेरणा से ऐतिहासिक पुरातत्व सम्बन्धी एवं 
प्रालोचनात्मक लेख लिखे गये, दूसरी भाषा से गम्भीर विषयों के निबन्धों का 
अनुवाद हुआ, इससे भी साहित्य की श्री वृद्धि हुई मौर कुछ विचार शीलता 
जागृत हुई। हे 


ह्विवेदीजी के वात्सल्यमय प्रोत्साहन के कारण बहुत से नये लेखक भी 
प्रकाश में आये ओर कुछ ने नवजागरण की चहल-पहल में स्वयं ही छोटे छोटे 
निवन्ध लिखना प्रारम्भ कर दिया। स्वयं द्विवेदीजी के अतिरिक्त उस युग के 
लेखकों में भ्रध्यापक पूर्णसिह पं० गोविन्द नारायणसिह पं० माधव प्रसाद मिश्र, 
पं चन्द्रशेखर शर्मा ग्रुलेरी, वाबू गोपालदास गहमरी, वाबू ब्रजनन्दन सहाय, 
पं० प्मसिह हार्मा, स्वामी दयानन्द सरस्वती, गणेश छाद्भूर विद्यार्थी, 
रायकृष्णदास, मोहनलालविष्णुलाल पण्ड्या, काशीनाथ खत्री, भीमसेन शर्मा 
प्रभृति मुख्य हैं । 

बाबू श्याम सुन्दरदास तथा भ्राचायं॑ रामचन्द शुक्ल ने भी हिवेदी जी के 
समय में ही लिखना प्रारम्भ किया था, तथापि वे उनके ऋणी नहीं थे । वे स्वयं 
हो प्रभाव के केन्द्र थे । गम्भीर विषयों को सरल बनाने में बाबूजी बड़े ही सिद्ध 
हस्त थे । इनके विषय प्राय. साहित्यिक और सॉस्क्ृतिक रहे । 
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आपने हिन्दी भाषा की आ्राधुनिक सम्यता की ग्रावश्यक्ताओं के श्रनुकूल 
बनाने में बहुत कुछ योग दिया है । विषय गम्भीय्य॑ के कारण आपकी शैली 
में कहीं कहीं कुछ क्लिष्टता श्रा गई है, पर वह अपने पाठकों के मानसिक 
घरातल को पहुंचने का प्रयास करते थे। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के 
द्वारा की हुई बाबूजी की हिन्दी की सेवाएँ चिरस्मरणीय हैं। मिश्र बस्चुओं 
एवं श्री ग्रुलावरायजी ने भी उसी काल में लिखा, किन्तु वे भी हविवेदीजी के 
ऋणी न थे । इस युग के लेखकों में विचारात्मकता का प्राघान्य रहा । किन्तु 
वह विचारात्मकता सूक्षता और गहराई न प्राप्त कर सकी । कुछ में 
भावात्मकता का भी पुट था। 


आधुनिक युग 


पं० रामचन्द्र शुक्क के निवन्धक्षेत्र में पदापंसा करने से निवन्ध साहित्य 
में एक नया जीवन श्राया । द्विवेदी युग में विषय विस्तार और भाषा परिमाज॑न 
तो पर्य्याप्त हुआ्ना, किन्तु इस काल में उतना विश्लेपए भ्रौर गहराई में जाने की 
श्रवृत्ति न उत्पन्न हो सकी । आचार्य शुक्कजी के मनोवैज्ञानिक निवन्ध बेकन के 
निबन्धों से टक्कर ले सकते हैं, श्रोर साथ ही उनसे हास्य व्यंग की भी भलक 
दृष्टि श्राती है, जो उन्हें ग्रलाव रायजी के शब्दों में ''लोहे के चने” से बचाये 
रखती है । 


आचायंजी के गम्भीर निवन्ध चिस्तामणि के दो भागों में संग्रहीत हैं । 
उनमें भावों के विश्लेषण से सम्बन्ध रखने वाले उच्चकोटि के विचारात्मक 
श्रौर साहित्यक निवन्ध हैं, एवं कुछ व्यवहारिक श्रालोचना के हैं । 'लज्जा भोर 
ग्लानि” 'साघारणी करण!” तथा “भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तीनों प्रकार के क्रमशः 
उदाहरण हैं । 


शुक्ल जी के निवन्धों में शेली का ही व्यक्तित्व है। विषय पर शैली के 
व्यक्तित्व की छाप होने के कारण उनके लेख निबन्ध की कोटि में भ्राते हैं, 
शुक्ल जी ने कहा है, “किसी भाषा की अभिव्यज्ञना शक्ति का पता निबन्ध से 
लगता है ।” पर बेकन कहता है, “निबन्ध बहुत ही हल्का साहित्य है ।' 
शुक्ल जी विचारनिष्ठ निवन्धों को सारे साहित्य की कसौटी मानते हैं । इस 
में विविध विषयों का ज्ञान, दर्शन आदि सब वीच बीच में भरा जाते हैं । 


भ्राघुनिक युग के भ्रन्य लेखकों में डा० पीतम्बर दत्त बड़ध्वाल, पदूमलाल 
पन्नालाल बख्शी, माखनलाल चतुर्वेदी, इलाचन्द्र जोशी, जयशद्भूर प्रसाद 
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निराला, वाजपेयी, डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, डा० वासुदेव शरण भ्रग्रवाल, 
जैनेन्द्र, डा० नगेन्‍्द्र, डा० सत्येन्द्र, डा० कन्हैयालाल सहल, श्रौर महाराज कु० 
डा० रघुवीर सिंह आ्रादि उल्लेखनीय हैं, इन महानुभावों के निवन्ध अधिकाँश 
में श्रालोचनात्मक तथा साहित्यिक हैं । इन में शंली का ही व्यक्तित्व है, 
निवन्धों में वैयक्तिकता की दृष्टि से सियाराम छरण ग्रुप्त तथा सुश्री महादेवी 
वर्मा, के निवन्ध भ्रति उच्चस्थान पाते हैं । डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी एवं 
डा० वासुदेव शरण अग्रवाल आदि लेखकों ने सांस्कृतिक विषय भी लिये हैं । 
म० कु० रघुवीर सिंह ने ऐतिहासिक विषयों को कुछ भावावेश के साथ अप- 
नाया है और जैनेद्र जी की दृष्टि दाशनिकता के साथ समाज की ओर गई है। 

संक्षेप में कह सकते हैं कि हिन्दी का निबन्ध साहित्य अन्य अंगों की भांति 
समृद्ध होता जा रहा है। परन्तु इस युग में समीक्षात्मक लेखों का अधिक 
प्रचलन रहा है। शुक्ल जी के उपरान्त उनकी परिपाटी पर लिखे गये लेखों 
का अभी तक श्रभाव ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दी निवंध साहित्य 
भ्रभी वस्तुत: पूर्णता की ओर अग्रसर नहीं हुआ । 


जीवनी, आत्मकथा पत्रादि:-- 


पोप ने जो कहा है कि मनुष्य के भ्रध्ययन का विषय मनुष्य है (॥० 
ए70790 ६७०) ० गधा $ ॥980. ”) यों तो सारा साहित्य ही मनुष्य 
का भ्रध्ययन है, किन्तु जीवनी श्रोर श्रात्म-कथाप्रों में वह भ्रध्ययन सत्य और 
वास्तविकता की गहरी छाप लेकर आता है । अंग्रेजी में डिकन्स के 
“डैविड कोपर फील्ड” श्र भ्रज्ञेय जी का “शेखर एक जीवनी” की भांति 
कुछ उपन्यास भी जीवनी के रूप में लिखे जाते हैं । पर उनमें रचनात्मक 
कल्पना का भ्रधिक पुट रहता हे। 


जीवनीकार न तो उपन्यासकार ही है और न इतिहासकार ही । इतिहास 
में व्यक्ति देश का ग्रंग होकर आता है पर जीवनी में मुख्यतः व्यक्ति को ही 
मि:ती है, उसके सहारे देश प्रथवा संस्था का इतिहास भले ही जरा जाय । 
जंसे डा० श्यामसुम्दरदास की भात्मकथा से नागरी प्रचारिणी सभा का इतिहास 
सम्बन्ध है, एबं महात्मा गान्धी, पंडित नेहरू भौर लाला लाजपतराय प्रादि 
की जीवनियों में हम राजनीतिक इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं । 


जीवनी घटनाझ्ों का श्रद्भुन नहीं वरन्‌ चित्रण है । वह साहित्य को 
विद्या है भौर उसमें साहित्य स्‍्रौर काव्य के सभी गुण हैं। वह एक मनुष्य के 
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श्रन्तर और बाह्य स्वरूप का कलात्मक निरूपण है। ग्रुलाबराय के शब्दों में 
जीवनी लेखक अपने चरित्रनायक के अन्तर वाह्म स्वहूप का चित्रण कलात्मक 
से करता हैं । इस चित्रण में वह अनुपात श्रौर शालीनता का पूर्ण ध्यान रखता 
हुआ, सहृदयता, स्वतन्त्रता और निष्वक्षत॥ के साय अपने चरित्र नायक के 
ग्रुण दोषमय सजीव व्यक्तित्व का एक आकर्षक शैली में अध्ययन करता है। 


जीवन चरित्र की दो विधघाएं हैं। जीवनी और प्रात्मकथा जीवनी 
कोई दूसरा लिखता है और आ्रात्म कया स्वयं लिखी जाती हैं । पं० रामनरेश 
त्रिपाठी की “मालवीय जी के स!थ तीस दिन” इन दोनों के वीच फी वस्तु 
है। सामग्री सीधी मालवीय जी से ली गई है, लिखा है दैनिकी रूप में 


पं० रामनरेश त्रिपाठी ने । 


श्रात्मकथा में साघारण जीवन चरित्र से कुछ विशेषता होती है । आत्म- 
कथा लेखक जितना अपने विषय में जानता है, जीवन चरित्र लिखने वाला 
कदापि नहीं जान सकता । किन्तु इसमें एक तो आत्मश्लाघा की स्वाभाविक 
प्रवृत्ति से बचने के लिए सचेष्ट रहना पड़ता है और दूसरे किसी के साथ शील 
संकोच आत्मप्रकाश बाघक वन जाता है । 


आत्म कथाएं कई रूप में हो सकती हैं ( १) सम्बन्ध रूप में जंसे महात्मा 
गान्धी की आत्मकथा अथवा डा० श्यामसुन्दर दास की ग्रात्म कहानी । 

५ २) स्फुट निबन्धों के रूप में जैसे सियाराम शरण जी के “वाल्यस्मृति” 
और "““भूंछ सच” ग्रादि लेख । महादेवी जी के (प्रतीत के चलचित्र” श्रौर 
“स्मृति की रेखाएं” नाम की कृतियों के लेख आत्मकथा और निवन्ध के बीच 
की विधाएं हैं । इनमें घ८ना का भ्रंश थोड़ा है श्रौर उससे सम्बन्धित भाव 
श्रौर विचार कुछ अधिक मात्रा में हैं । 


वाह्चात्य देझों में जीवनी साहित्य क्री बहुत उन्नति हुई है । हिन्दी 
जीवनी साहित्य का श्रारम्भ “चौरासी वैष्णवों की वर्ता” भ्रौर “भक्त माल” 
तथा प्रियदास जी द्वारा की हुई उस टीका से आरम्भ होता है। प्राचीन काल 
में बुद्ध चरित्र! आदि चरित कांव्य लिखे गये । हरिश्चन्द्र युग में भी कथात्मक 
साहित्य सजन का प्रयत्न हुआ था श्री प्रतापनारायन मिश्र की आत्मकथा भ्रधूरी 
रही, किन्तु गोस्वामी का प्रयत्न श्रधिक सफल हुम्ना । 


अव धीरे धीरे हिन्दी का जीवनी साहित्य बढ़ता जा रहा है ॥ गौलिक 
बाल कथाएं भी लिखी जा रही हैं । जैसे--श्रद्धानन्द जी द्वारा लिखित 


रद 
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कल्याण मार्ग का पथिक' श्रौर भवानी दयाल द्वारा लिखित “एक प्रवासी की 
प्रात्म कहानी” श्री वियोगी हरि की ग्रात्मकथा "मेरा जीवन प्रवाह” के नाम से 
निकल चुकी है । और माघव प्रसाद मिश्र की 'विशुद्ध चरितावली” वा० शिव 
नन्‍्दन सहाय द्वारा लिखित वा० हरिश्चन्द जी का जीवन चरित, तुलसीदास 
का जीवन चरित, श्रौर चंतन्य महाप्रभु का जीवन चरित एवं डा० राजेन्द्र 
प्रस।द की प्रात्मकथा, “तिब्बत में तीन वर्ष' श्रौर 'सोवियत भूमि' प्रादि विशेष 
उल्लेखनीय हैं । उन्नीसवीं शताब्दी की मौलिक जीवनियों में प॑० रामनरेश 
त्रिपाठी द्वारा रचित “मालवीय जी के साथ तीस दिन” का महत्वपूर्ण 
स्थान है । 


पत्र-साहित्य:--पत्रों का स्थान एक प्रकार से आत्मकथा में ही ब्राता है । 
प्रन्‍्तर केवल इतना ही है कि पश्रात्मकथा में व्यक्ति का इतिहास सम्बद्ध होता 
है, पत्रों में कुछ श्रसम्बद्ध सा रहता है। पत्र-साहित्य का सबसे बड़ा महत्व यह 
है कि उसके द्वारा हमें लेखक के सहज व्यक्तित्व का पता चल जाता है । उस 
में हमें बने ठने सजे सजाए मनुष्य का चित्र नहीं वरनू एक चलते फिरते 
मनुष्य का सजीव चित्र प्राप्त हो जाता है। लेखक के वैयक्तिक सम्बन्ध उसके 
मानसिक और वाह्म संघर्ष तथा उसकी रुचि और उस पर पड़ने वाले प्रभावों 
का हमें पता लग जाता है। पत्रों में कभी कभी तत्कालीन सामाजिक, राज- 
नीतिक, या साहित्यिक इतिहास की भलक मिल जाती हैं । 


साधारण साहित्य श्रौर पत्र-साहित्य में केवल इतना अन्तर है कि साधारण 
साहित्य भें भाव प्रवाहक के व्यक्तित्व का ध्यान नहीं रक्खा जाता भ्रौर न 
उससे कोई निजी सम्बन्ध होता है। पत्र लेखक को श्रपने भाव ग्राहक के 
व्यक्तित्व और उसकी संवेदन शीलता का ध्यान रहता है। उसी के भ्रनुकूल 
वह प्रपने पत्र को घनाता है । पत्र की स्थिति भी निवन्ध की भांति मुक्तक 
काव्य की सी होती है । वे स्वतः पूर्ण होते हैं । 

हिन्दी में पत्र साहित्य का बहुत प्रभाव है क्‍योंकि हमारे यहां के प्रकाशकों 
भ्रोर संग्रहकर्ताप्रों ने इस भोर ध्यान नहीं दिया हैं । भ्रभी जो थोड़ा बहुत 
साहित्य मिलता है वह नगण्य हे । एक दो उपभ्यास जेसे उग्रजी के 'चन्द 
हसीनों के खतूत' पत्रों के रूप में लिखे गये हैं। भ्रभी तक के प्रकाशित साहित्य 
में महात्मा गास्घी के पत्र, पं० नेहरु के पत्रों का अनुवाद, डा० धीरेन्द्र वर्मा के 
पत्र, तथा सुमन जी के “भाई के पत्र” भी उल्लेखनीय हैं, पं० महावीर प्रसाद 
द्विवेदी के पत्र भी उल्लेखनीय हैं। जेनेम्द्र जी के कुछ साहित्यिक पत्र आंशिक 
रूप में प्रकाशित हुए हैं । 
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(डः) हिन्दी आलोचना 


आलोचना का अर्थ है देखना और समालोचना का सम्यक्‌ आलोचना -- 
अर्थात्‌ भली प्रकार देखना अंतर्पटल और बाहिर पटल का सम्यग्‌ निरीक्षण 
समालोचना है। साहित्य की विभिन्न परिभाषाओं में सर्व श्रेष्ठ परिभाषा 
मैथ्यू्रानंल्ड की है कि “साहित्य जीवन की व्याख्या है” । इस पर आचार्य 
श्यामसुन्दर दास ने लिखा है कि यदि ऐसा है तो आलोचना इस व्याख्या की 
भी व्याख्या है । 


कभी २ झ्ालोचना संकुचित अये में आया करती है अर्थात्‌ छिद्रास्वेषण” 
में आलोचना का दुष्प्रयोग किया जाता है-पर वास्तव में ऐसा करना 
आलोचना के उद्दे इ्य से हटना है । इसका सम्यगर्य है “गुण दोष विवेबन”। 
कभी २ श्रंग्रेजी के रि८श८७ भ्र्थ में भी समालोचना का प्रयोग होता है। 
श्रीकृष्णालाल ने “'साहित्य समीक्षा” नाम दिया है जिसका अर्थ वही ९०४०७ 
श्रथवा साहित्य समावलोकन है । 


इस प्रकार की समीक्षा का श्रारम्भ हिन्दी साहित्य में द्विवेदीजी ने किया । 
अब श्रालोचना का अर्थ सौन्दय प्रत्यक्षीकरण माना जाता है। आलो चना 
साहित्य के भ्रन्तस में प्रवेश करके इस आन्तरिक सोन्दर्य को दिखाता है। 
डा० रामकुमार वर्मा ने कहा है श्रालोचना सौन्दर्य के हृढ़तम रहस्यों की खोज 
करती दे । 


साहित्य का भ्रात्म निरीक्षण है समालो चना इससे साहित्य का मार्ग 
निर्धारित होता है । वाटिका में जो माली का स्थान है, वही साहित्य में 
समालोचना का है । साहित्य जहां श्रमृत का काम करता है वहाँ विष का भी 
कर सकता है अच्छे समालोचक हमें भ्रमृत और विष के प्रभाव वाले साहित्य को 
पहचानने में सहायता देते हैं । भ्रालोचक विद्वस्त साथी है जो हसे मार्ग बताता 
है, सत्साहित्य को प्रोत्साहन देता है श्लौर गन्दे को उखाड़ फेकता है। प्रालोचक 
से लेखक, पाठक, विद्यार्थी और जनता सभी को लाम पहुंचाता है । 


कुछ लोगों का मत है कि भ्रालोचकों से नये साहित्य के निर्माए। में बाधा 
पहुँचाती है । पर यह विद्वास ठीक नहीं । समालोचना स्वयं साहित्य है, 
बाघक तस्व प्रकारान्तर में साघक बन जता है । पर आलोचना निष्पक्ष ओऔर 
उत्तम कोटि की होते हुए भी साधक .वनकर सत्साहित्य को प्रोत्साहन 
देता है । 


२२० 


आलोचना करने की प्रतिभा जन्म जात होती है। समालोचना सर्देव सोच 
समभ कर करनी चाहिये, श्रालोबक की थोड़ी सी भूल से बड़ा भारी अन्य 
प्र्थात्‌ साहित्य को घक्का पहुंचने क्षी संभावना रहती है । रागद्वेप से रहित 
होकर नीर क्षीर विवेक होता चाहिये | आलोचक के लिये निष्पक्षमाव तथा 
ग्रुण ग्राहकता भ्रनिबायं ग्रुण है । उसके लिये श्रद्धा भी नहीं ते! सहानुभूति 
आवश्यक है । सहृदयता तथा भावुकता के ग्रभाव में ग्रालोचक कवि या लेखक 
की आत्मा को नहीं समझ सकता । 


आलोचना के भेद:--प्रालोचना की दो प्रमुख रीतियाँ हैं. गवेपणात्मक 
(बेज्ञानिक) प्रणाली ग्रौर निर्णयात्मक प्रणाली । 


गवेषणात्मक प्रणाली के भ्रम्तगंत-- एतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, प्राध्यात्मिक 
श्रौर चरित्रात्मिक ग्रालोचना पद्धति प्रचलित है और निर्णयात्मक समालोचना 
में आदर्शनत्मक, तुलनात्मक औ्रौर भ्रध्ययनात्मक पद्धति । 


१ ऐतिहासिक प्रशाली:--जवब प्रालोच्य रचना पर ऐतिहासिक हृष्टि 
से विचार किया जाता है श्रौर राजनेतिक सामाजिक, सघ्कृतिक एवं प्राथिक 
दह्षाओं तथा प्रभावों का साहित्य की ऐतिहासिक परम्पराप्रों के साथ रचना 
का सामझस्य स्थापित किया जाता है तब इस पद्धति का प्रयोग किया 
जाता है । 


२. मनोव॑ज्ञानिक प्रशाली-जब आलोच्य रचना को आलोचना 
में मनोवैज्ञानिक ढृग से लेखक का अन्तव्‌'तियों या अन्त प्रकृति की छानत्रीन 
फी जाती तब इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है । 


३. आध्यात्मिक प्रणाली: जब आलोचक प्रालोच्य रचना की सुक्ष्त 
दृष्टि से श्ालोचना करता है अर्थात्‌ उसके भीतर प्रवेश कर निरीक्षण करता 
है, तब प्राध्यात्मिक प्रणाली का प्रयोग होता है । 


४. चारित्रिक प्रशाली:--इसमें नेतिक नियमों या तत्वों की विवेचना 
का प्राधान्य रहता है । समालोचक पालोच्य रचना के चरित्र चित्रण को 
देखकर इसमें प्रतिविम्बित लेखक के चरित्र की आलोचना करता है। 


५. प्रावशनात्मक प्रणाली:--इस प्रणाली की भ्रालोचना में श्लाद्शवाद 
को प्रधानत। देकर आलोच्य रचना की परख एक आदर्श रचना की कसौटी 
पर की जाती है । उसी के प्रनुसार उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है । 


रर१ 


तुलनात्मक पद्धति:--जब आलोच्य रचना की तुलना किसी दूसरी रचना 
से की जाती है, तब इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है । 


अध्ययनात्मक प्ररणाली: - जब रचना के सभी अज्भों पर सूक्ष्म दृष्टि से 
विचार करके उसके ग्रुण और दोपों एवं सभी विशेषताग्रों पर प्रकाश डाला 
जाता है तब अ्रव्ययनात्मक प्रणाली कहलाती है । 


पहले आलोचक ग्रुण दोष मात्र लेकर आलोचना करते थे सुप्तिमुल॒क 
श्रात्मा की श्रालोचना नहीं थी । पाश्चात्य आलोचक के सम्पर्क से मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण पूर्ण जालोचना होने लगी आझलोचक ने भावपक्ष को पहिचानना 
सीख लिया इसी कारण अब वह हमारे साहित्य का अग्रति प्रौढ़ अंग हो 
गया है । 


पहली श्रालोचना रूढ़िवादी थी पुराने मापदण्डों को लेकर चलती थी 
प्राज की श्रालोचना सिद्धान्तों की परवा न करके भावपक्ष को देखती है। 
लक्षण ग्रन्व तो साहित्य के साथ बनते हैं पुराने नहीं चलते, साहित्य दर्षण 
श्रादि के श्रनुसार श्राज की कामायनी कंसे परखी जा सकती है । 


हिन्दी में आलोचनात्मक विचारों के लिखने का प्रारम्भ कद।चित्‌ भक्तमाल 
के समय से हुग्ना होगा । इसमें कवियों के सम्बन्ध में यत्र तत्र विचार व्यक्त 
किये गये हैं । खड़ी बोली के विकास के साथ २ श्रालोचना की बृद्धि हुई । 
भारतेन्दुजी के प्रयत्न से आलोचना का कुछ स्वरूप स्थिर हुम्रा, उन्होंने स्वयं 
वत्र-पत्रिकाओ्रों में सामयिक लेख लिखा कर झ्रालोचना का मार्ग निर्देशन 
किया । इस युग से पें० वदरीनारायण चौधरी ने साहित्यिक आलोचना का 
रूप दर्शाया । 


द्विवेदी कः युग आलोचना का दूसरा काल समभना चाहिये । द्विवेदीजी 
ने श्रालोचना का विस्तृत मार्ग खोल दिया पर भाषा को शुद्धता पर विशेष 
बल देने के कारण इनकी आ्रालोचना भाषा की दोषान्वेषण प्रणाली तक 
सीमित रही । हाँ इसी / युग में विदव बन्धुओों ने गम्भीर विद्वतापूर्ण और 
वांडित्य पूर्ण तकंमयी शैली में तुलनात्मक विवेचना का रूप उपस्थित किया । 
पं० पद्मसिह शर्मा ने इसमें व्यंगात्मक पुट लगाकर प्रशंसा व निन्‍्द। युक्त 
आलोचना लिखी । उनकी भाषा उछलती हुई बलती है। 


श्र्२ 


इसके उपरान्त नवीन युग के श्रीकृष्ण बिहारी ने देव त्र बिहारी नाम से 
एक सुन्दर आलोचना की पुस्तक उपस्थित की जिसमें शिष्टता बर्ती गई है। 
फिर श्रीदीनजी ओर वाबू श्याप्रसुन्दरदास की विषद और विस्तृत आलोचनाएँ 
प्रकाशित हुई झ्रापने आलोचना के सिद्धान्तों पर भी प्रकाश डाला। फिर 
पं० रामचन्द्र शुक्त का आलोचना क्षेत्र में पदापंणा हुप्रा। उन्होंने भाव, 
अनुभूति, प्रवृति, रस, भाषा श्रोर प्रलद्भार ग्रादि सभी रूपों पर पर्याप्त 
विचार किया है । शुक्कनी के सूर तुलसी और जायसी पर लिखे भ्रालोचनात्मक 
ग्रन्थ विशेष महत्वपूर्ण हैं । 

उनकी उन समीक्षाओं ने ग्ालोचना साहित्य को एक नया मार्ग दिखाया 
गवेषणात्मक आलोचना का सूत्रपात यहीं से हुआ । 


पाद्वात्य श्रालोचना से श्रभावित श्राघुनिक युग के समालोचकों में 
शाल्तिप्रिय श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय, श्री राजदुलारे बाजपेयी, इनके श्रतिरिक्त 
श्रीयुत्‌ वर्शी जी, डा० हजारीप्रध्षाद द्विवेदी डा० रामकुमार वर्मा डा० नगेन्‍्द्र, 
डा० रामविलास शर्मा श्री इलाचन्द्र जोशी, पीताम्बर दास बढ़क्वाल, डा० 
सत्येन्द्र, जोशीजी, श्री प्रभाकर माचवे तथा रामरतन भटनागर आदि 
उल्लेखनीय हैं । श्रीयुत्‌ गुलावराय का इस दिल्ा में मार्ग प्रदर्शन स्तुत्य कार्य 
रहा । आपकी पत्रिका “साहित्य सन्देश” आलोचना क्षेत्र में सुन्दर दिग्दर्शन 
कर रही है । यद्यपि इस क्षेत्र में भी प्रनावश्यक निन्‍दा और अत्यधिक प्रशंसा 
करने वालों की कमी नहीं है, तथापि हिन्दी साहित्य में सत्समालोचक भी 
सतर्कता से प्रालोचना कार्य को प्ागे बढ़ा रहा है । 


२२३ 
गद्य-साहित्य 


गद्य की पुरानी रचना थोड़ी बहुत सं० १४०० के आस पास जो गोरख 
पंथी ग्रन्थों में मिलती है वह ब्रज भाषा गद्य है। गद्य लिखने की परिपाटी का 
सम्यक्‌ प्रचार न होने के कारण ब्रज भाषा गद्य का विकास नहीं हो पाया । 
देश के विभिन्न भागों में मुसलमानों के फ़ैलने तथा दिल्‍ली के दरबारी शिष्टता 
के प्रचार के साथ दिल्‍ली की खड़ी बोली शिष्ट समुदाय के परस्पर व्यवहार 
की भाषा हो चली थी और कभी २ साहित्य में भी इसका प्रयोग हो जाता 
था। सं० १५६० में फोर्ट विलियम कालेज कलकत्ता के हिन्दी उद्‌ अध्यापक 
जान गिल फ्राइस्ट ने हिन्दी और उद्ू में श्रलग २ देशी भाषा गद्य पुस्तकें 
तैयार कराने की व्यवस्था की, इस प्रकार खड़ी बोली गद्य की स्वतन्त्र रचना 
प्रारम्भ हो चली थी | परन्तु खड़ी बोली गद्य को ्रागे बढ़ाने का श्रेय चार 
महानुभावों को है--म्रुन्शी सदासुख लाल, सेयद इंशा अल्ला खाँ, लल्लूलाल 
श्रौर सदल मिश्र । ये चारों लेखक सं० १५६० के श्रास पास हुए * 


(१) मुझ्षी जी ने हिंदुओं की शिष्ट बोल चाल की भाषा ग्रहरा की, उद्दू 
से भ्रपनी भाषा नहीं लीं। (२) इंशा ने उदय मान चरित्र या रानी केतकी की 
कहानी लिखी जिससे स्पष्ट है कि बे अपनी भाषा को तीन प्रभावों से मुक्त 
रखने को सतक रहे हैं - अरवी फारसी श्रादि बाहरी बोलियों के शब्द, ब्रज 
व भवधी के छाब्द श्ौर संस्कृत छाब्दों का मिश्रण उनका उद्दं श्य ठेठ हिन्दी 
लिखना था । (३) लल्लू लाल आगरे के रहने वाले ग्रुजराती ब्राह्मण थे, यह 
संस्कृत भ्रौर उदू' भी कुछ जानते थे--इनके द्वारा रचित प्रेम सागर में भ्रनजान 
में फारसी या तुरकी छाब्द प्रयोग हो गये हैं । इनकी भाषा कृष्णो पासक 
ब्यासों की सी त्रज रंजित खड़ी वोलो हैं। इन्होंने उदू', खड़ी बोली हिन्दी 
और ब्रज भाषा तीनों में गद्य की पुस्तकें लिखीं। (४) सदल मिश्र बिहार के 
रहने वाले और फोर्ट विलियम कालेज कलकत्ता में भ्रभ्यापक थे मु दी सदासुख 
लाल की भांति इन्होंने भी श्रधिकारियों की प्रेरणा से खड़ी बोली गद्य की 
पुस्तक 'नासिकेतोपाख्यान' लिखी । पर इनकी भाषा में न तो लल्लू लाल की 
भांति ब्रज भाषा के रूपों की भरमार है न परंपरागत काव्य भाषा की पदाबली 
का समावेश । इन्होंने व्यवहारोपयोगी खड़ी वोली लिखने का प्रयास किया है, 
फिर भी उससमें ब्रज भाषा शौर भ्रवी वोली के शब्द मिलते हैं जैसे 'फुलन्ह्‌ 
के बिछौने': “चहुँदिसि” (ब्रज भाषा) भौर 'जुडाई” 'वाजन लागे” (प्रूर्वी बोली) । 


#पं० रामचन शुक्ल का इति०--प्र० ४१४ 
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इस प्रक।र हिन्दी गद्य की प्र तस्ठा होने पर 'वनारसी' औौर 'सुधाकर' 
आदि पत्रिकाएं निकलने लगीं शौर राजा शिवप्रताद 'सि-रे हिन्द' आदि 
विद्वान हिंदी की रक्षा के लिये प्रयत्न वद्ध होगये । सं० १६१३ में शिक्षा 
विभाग में इन्सपंवटर होने पर वह हिन्दी की विद्येप सेव्रा कर सके । वे स्वयं 
हिन्दी की ऐसी पाठ्य पुस्तकें लिखने में लग गये जिनमें कुछ फारसी अरबी के 
शब्द भी श्राएं और पं» वंश्ीधर श्रादि अबने कई मित्रों को भी इस काम में 
जुटा दिया । यद्यपि राजा साहब को अपने हिन्दी विरोध का सामना करने के 
लिए बहुत सामना करना पड़ा परन्तु चलती ठेठ हिन्दी को आदर्श बनाए 
रखने के कारण उन्हें सफलता मिली । सं> १६१७ के पश्चात्‌ अंग्रेज श्रषि- 
कारियों का रुख देख कर उन्होंने अपनी भाषा का रूप उर्द मिश्रित कर दिया 
परन्तु हिंदी श्रपना रूप आप स्थिर करने लगी । स'० १६१६ और घ्ध्ड्र 
के बीच कई संवाद पत्र हिंदी में निकले जिनमें “प्रजा हितंषोी' और “लोकमित्र' 
मुख्य हैं इन पत्रों की भाषा शुद्ध हिंदी होती थी * 


कुछ अंग्रेज विद्वान्‌ संस्कृत गर्भित हिन्दी की हँसी उड़ाने के लिये किसी 
प्रंग्नेजी वाक्य में उसी मात्रा के लैटिन शब्द भर कर प्रस्तुत करते, परन्तु 
श्रायं भाषाश्रों का संस्कृत से घनिष्ट सम्बन्ध है अतः हिंदी उस साहित्यिक 
परम्परा को कंसे विछिन्न कर सकती थी । राजा लक्ष्मणसिह के समय में ही 
हिन्दी गद्यकी भाषा श्रपने भावी रूप का ग्राभास दे छुकी थी। अव प्रावश्यक्रता 
थी ऐसे शक्ति सम्पन्न लेखकों की जो अ्रपनी प्रतिभा और उद्भावना के बल से 
उसे सुव्यवस्थित और परिमाजित करते, इस का की पूर्ति निमित्त सं० १६२५ 
में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का आविर्भाव हुआ । 


मुन्शी सदासुख की भाषा पण्डिताऊ पन लिये थी, लल्लूलाल में ब्रजभाषा 
पन भ्रौर सदल मिश्र में पूरवीपन । राजा लक्ष्मण सिंह भ्रौर राजा शिवप्रसाद 
के भी दो भिन्न दृष्टिकोण थे -प्रथम हिंदी के विशुद्ध रूप के पक्षपाती थे भौर 
द्वितीय हिन्दी उद्द भेद मिटाने के प्रयास में उठ की ओर ढलते गये ऐसी 
स्थिति में भारतेन्द्ु जी ने उद्य होकर भाषा का शिष्ट और परिमाजित रूप 
जनता के सामने रक्‍खा उनकी भाया में न तो कठिन संस्कृत तत्सम शब्दों का 
प्रयोग हुप्रा है श्रोर न किलिष्ट तथा अप्रचलित विदेशी छाब्रों का । उन्होंने 
उसे श्रत्यन्त चलताऊ मधुर और स्वच्छ रूप दिया । विदेशी छाब्दों के साथ २ 
उन्होंने कहावतों और मुहावरों का भी सुन्दर प्रयोग करके हिन्दी को जातीय 
रूप दिया। भारतेन्दु जी के भाषा सत्कार की महत्ता को सब लोगों ने हादिक 
भाव से स्वीकार किया और वे वतंमान हिंदी गऔ्य के प्रवत्तेक माने गये । 


ररश 


भारतेन्दु जी प्रभाव के उनके समकालीन पं० भ्रताप नारायण मिश्र, 
उवाध्याय बद्री नारायण चौधरी, डा० जगमोहन सिंह, १० बालकइृष्ण भट्ट 
आ्रादि लेखकों का मण्डल तैयार हो गया श्लौर नाटक, उपन्यास, कहानी तथा 
निवंघ रचनाग्रों के अतिरिक्त जीवन चरित और पत्र श्रादि सब प्रकार के 
साहित्य का प्रावल्य होने लगा श्र भ्रनेक प्रकार की शैलियां बनने लगीं। 
समालोचना साहित्य का भी श्रारम्म भारतेन्दु काल में हो गया था पर उसका 
वैभव गद्य के द्वितीय उत्यान में द्विवेदी जी ने बढ़ाया । 


पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी ने व्याकरण की झ्रोर ध्यान देकर गद्य का 
परिष्कार किया द्वितीय उत्थान के गद्य लेखकों में मिश्र वन्धु, पद्मसिह शर्मा, 
पं० माघव प्रसाद मिश्र, बा० शिव ननन्‍्दन सहाय, रायकृष्णदास और रायदेवी 
प्रसाद 'पूर्ण! श्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं । 


ओला 


 ॥048 0७8४ ७४,॥॥४९(४७४ /५ ४»५ 
&£8 ६२५ ॥(06 ५ ॥॥२(४ ५७०॥४४॥४७ ६४/४ 
॥ है ४2808 ६ !७ 22 '(89।५ “>& ७४४७ 
2६ है ६७४५ ४४४ ॥ध४७४ ५ ॥ 80 ९८४ 


॥ ४७३ ॥8॥ ॥०४ 
£648 २७ 33७ ५४.७ ४६ ५ 9-० #0 ७ 
34%४॥& ६ (४४७ 2(७ ७4822| ६ ४५०४ ४७ 


है (२४४४| ४४५ ४ 2858 352 8 (७0०७४ (५॥:2 

। ३६ (४ ॥£ 0 
£$ ७ ३२५ ॥2६|५ ६४ 200 ४ &## 2५2४ 
€ ३४/०४ 24२|&6 ९ [४2५ 2५2. ४३७।४ 2४ 


। है. [शक 223 ४ 


हू सि| ४०७०७ 0४2 ॥08४|.. (६७३ 
।.)4ी 


ण्ट 








॥ ४2०४ 28 


। 8/2 ४५४४ 80 2(& 2(8 

॥ ,७02४ ॥७]> 

"४४, 2(७ ,॥४/2]४५ 40७, ॥७४७ 
/(१४॥॥७ ॥८१४४2४ . “॥७।४ ४७६, 


4&& +३४०४ ४४, 2३४, 
“(४३९४ 48/0४. ७४३ ७॥७४५ 
। ६४०३]०॥७ 22/46, 2७ ७४७॥.७॥२ 
*0008, “४8७ ४»७,---५२॥७ 
२४ 20४७४ 3६४2] 0॥72|७ »५24% 


॥ ,922|५७ >५2% 


॥ ४४28 ,७७४५ ९७४५, | 


कर. &४8 ४2|%, 259 ७ 
200५४ (22 ,७0-%॥ (09 ४५७ 
"७४७, ४208 2६६ 2॥282५ २७2 


34%॥७० 3॥ ॥०॥९ 





८८३४ ० 


#३3३३ ० 


५३४३४ 


$%३३३ 


६३४३३ 


नम 


्े 


०8 





6 2०$52७ 


220 0०५७४ 


242 ॥09%&8/2 


328] ४2(8७ ०।९ 


“#%28, २२७५७ 0022(४॥2 


2840० /22|५९५॥४ 


रु ७७०८ +०४. 


२२०७ 


_॥ #भ४ एके $ ॥४४४ 

24998 2७ $रें5 ७४०४२४ है कक 

॥। ॥9990 

७ ,७७६॥७ ४७४२3, 8 92 ॥२०।४ ॥2॥9] 
॥ हः 

8५) >%हे (४ ४४०७६ 0४]2४ ५४2॥० २४३ 


.82४ ३७॥>, 28 ४2.)% &20७%, 
॥। ७2॥४ 

[७ 2॥४४७)४, 2७ रेंश्विछि 2089, 
॥ 20४7४ 4%४ ५४202 

३७३४४ ,>०॥४५ ६२९, ॥»7 ४३४५ 
३४७६ ७० 208 ४2४ (8९ 2४ 
॥ 8 98 28॥8 ४॥8 ९ >॥89 /3४9 20४8 । 2१४०७ ९ [8॥0:७९ /2)2 

22008 8. ४8 है ६४ 2/॥07४ ४ ॥६8॥0४४9 
के >0७४ १४१७ ९१४ (७ ४७६0७ 3 


>8 ४2४ ८ 209]288 
पक अर ३९४, 20 ४४४५, 
। 802»£ 3७ ४३-७, 

॥ है 0॥ 9/2] 2४ ७2 ९ [४2॥2 ६ | "एड].४ ४5 208॥0%, ,0०-४) ॥022४, 

३४४४ ३४३४ ४४ 28 2॥302, ४22 4५४३ | +.४2]७ 2॥998, “,>2॥४२ 20009 


। 





(]॥] पु 
॥ 82०४] >५ररक 





॥ »॥४४)४ & [७॥॥४७४ | 
॥99४ ३७४ 20४ ,#हे 2७४३ & ४२५ । 


देश-ा ० 28४ | 


2%॥४७२ 4७७७ ४७३४ १४७ 
न+ 4७2७ 2099४] 2020 208 ण्क 
३४७३४ ९९ 220 ४॥2४॥७७ ०9 
#ग्जेडे "रे ५४/०९६४ ०९ 
फैह्३३ १४ 8४७20४ ७२७॥४।५ ० 
+०३३ ०३ 920७00 ७ १३४ 
न+5 ३७७७ ॥॥॥9 ॥2॥2990 
न 22% ७॥०:०४ 
न हशै009 >४०डि 
3०३४ ०४ ई&& 2095७:)॥%४ 


श्र्द 


॥ ॥४७॥ 
2४४ थ्यूधं 8४३ ७ ॥8॥/ ३४०३ ॥0५% 


8 
2॥8४ 


॥ 42४ ७७३४ ॥४४२३७ 

है ॥३/४४२ (६/8 ६ ४/0228 ५२४६६ 
-8 ७॥४% ४५४७ ५९ 28॥९९॥७ 20४ ॥00७& 22४ 
॥ है 82४ 2008 28|2७ 08 ४७॥७ 

॥ है (४ ४४२४७ ४:०४] ६४8 


॥ ४0422 >228 >(५ 2022 220७ “202२ 
"0४६ ४४२२ ४४३४--६५४| ४४॥७ ।४४॥२२ 
2/8 € 89 ॥४(४ (8७ (४:३४ 8 ५४२५ (४४७७ 








०३५३ ०2 
(3६३४-३४ ७७३४ ) 
8 ४0 ४७७॥५७ 
४४ $ ॥४६-९२७ 


48 ॥४०० 0७॥७॥2 
€& %ह३४ ०७ 


४०३३ ० 





48४७३०४ 2|20४४ ३७४३ 
4७७ 29|0% 


४9902 2%&- ७७४ 
"४०९, 2989७ 
38॥|४ >४०७ 


4249 2992: ०४ 


३६०७ 2॥988/35(00७ ०।४ 


र२६ 


पठनीय पुस्तकों की सूची 


हिन्दीं कहानी और कहानीकार 
कहानी भ्रौर कहानीकार 

हिन्दी की कहानी लेखिकाएँ और 
उनकी कहानियाँ 

कथाकार प्रेमचन्द 

प्रेमचन्द की उपन्यास कला 

हिन्दी उपन्यास 

हिन्दी निबन्धकार 

हिन्दी गद्य मीमांसा 

हमारे गद्य निर्माता 

हिन्दी साहित्य का इतिहास 
हिन्दी गद्य के युग निर्माता 

हिन्दी भाषा और साहित्य 
साहित्य समालोचना 

हिन्दी आलोचनाएं 

श्राघुनिक समीक्षा समसस्‍्याएँ 
साहित्य परीक्षण 

समीक्षा और प्रादर्श 
साहित्यालोचन के सिद्धान्त 
हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियां 
श्रादर्श श्रालोचना 

साहित्य समीक्षा 

आचाय॑ रामचन्द्र शुक्त और हिन्दी 
आलोचना 

आालो वनादर्श 

काव्यानुशी लन 

साहित्य विवेचन 

श्राधुनिक हिन्दी नाटक 

हिन्दी नाख्य साहित्व का इतिहास 
हिन्दी नाटक उद्धव और विकास 
हिन्दी नाटकों का विकास 


डा. वासुदेव शरण अग्रवाल 
मोहनलाल जिज्ञासु 


गिरिजादत्त शुक्ल 
मन्मथराय ग्रुप्त 
जनारद न प्रसाद 
शिवनारायण श्रीवास्तव 
जयनाथ नलिन 
रमाकान्त त्रिपाठी 
प्रेमनारायण टण्डन 
लक्ष्मीसागर वाष्णेय 
जगन्नाथ प्रसाद शर्मा 
बाबू श्यामसुन्दर दास 
डा० रामकुमार वर्मा 
डा० सोमनाथ ग्रुप 
देवराज 

सत्यदेव चतुर्वेदी 
रांगेय राघव 
रामनारायण यादवेन्द्र 


दद् रथ प्रोका 
देवेन्द्रनाथ शर्मा 


राम विलास शर्मा 
रमाशंकर शुक्ल 
सुरेश चन्द्र ग्रुस 
अमरनाथ कपूर 
डा० नगेनद्र 

डा० सोमनाथ गुप्त 
दशरथ झोका 
शिवनाथ 


२३२० 


प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन .... 
प्रसाद के दो नाटक - समीक्षा 

नाटक की परख 

भारतीय नाट्य द्ास्त्र 

नास्य शास्त्र 4023 
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पं० रामचन्द शुक्ल 


सातवा अध्याय 
हिन्दी साहित्य के प्रमुख वादः -- 


साघारणतया यह माना जाता है कि कविता वादों की परिधि से दूर 
रह कर ही सुन्दर होती है पर यह भी सभी जानते हैं कि प्रचलित भावनाग्रों 
मतों व वादों का प्रभाव काव्य पर पड़े बिना नहीं रहता, एवं ब्रांतरिक तथा 
बाह्य परिस्थितियों के परिवत्त नों से भी साहित्य अदूता नहीं रह सकता | 
इस विचार से हिन्दी साहित्य पर हृष्टिपात करने पर विदित होगा कि 
प्राचीनकाल से लेकर अब तक हमारे साहित्य पर विभिन्न वादों का प्रभाव 
पड़ा है। कुछ वाद काव्य की प्रगति एवं विचारधारा को लेकर खड़े हो गये 
कुछ काव्य की आत्मा सम्बन्धी विभिन्न मतों के कारण भौर कुछ कला के 
उद्देदय के सम्बन्ध से प्रचलि) हुए। इस प्रकार वादों की संरुषा श्रगर्णित है 
उनमें से मुख्य वादों का परिचय दिया जाता है। 

काव्य की प्रवृत्ति सम्बन्धी प्रमुख वाद रहस्यवाद, छायावाद; प्रगतिवाद, 
हालाबाद भ्रौर प्रतीकवाद भ्रादि हैं । काव्य की आत्मा सम्बन्धी संस्कृताचार्यों 
के विभिन्न मत हैं जिनका उल्लेख अन्यत्र हो चुका है। कला के उद्देश्य 
सम्बन्धी श्रभिव्यंजना वाद, उपयोगितावाद कलाथंवाद और व्यक्ति वैचित्त्य 
वादादि प्रमुख धाराएं हैं जिनका विवरण 'साहित्य का उद्देश्य श्षीषंक प्रकरण 
में दिया जा चुका है। आदशवाद, यथार्थवाद” गाँधीवाद श्रौर समाजवाद भ्रादि 
चित्रण दौली के प्रन्तगंत भ्राते हैं जो लेखक के दृष्टिकोण के परिचायक हैं । 

(क) रहस्यवाव-- रहस्य भावना का जन्म कौतूहल भर जिज्ञासा में 
हुआ । प्रकृति की श्रनेक रूपता श्रोर उस श्रनेक रूपता में एक श्राकर्षण भौर 
सम्मोहन ने मानव प्राणों को जिज्ञासु बना दिया । जीवन, जगत और जीव 
के रहस्य का निरूपण रहस्यवादी कवि श्रनेक प्रकार से करता है। रहस्यवादी 
का सर्वप्रथम लक्षण है श्रात्मानुभृति का स्वर। यह स्वर यहाँ तक बढ़ 
जाता है कि वह समाधि की कोटि वाले झनुभव तक पहुंच जाता है। द्वितीय 
लक्षण है संसार में एक परम हृदय को देखना श्रौर उसके चरणों में भ्रपना 
सर्वेस्व सौंपना । दत श्रौर झ्व तमाव के मघुर सम्मिश्रण से रहस्यवादी की 
श्रभिव्यक्तियाँ ओत प्रोत रहती हैं | दृश्यमान वियोग से पीड़ित भौर श्रदृश्य 
मिलन से रहस्यवादी श्रनुप्राणित रहता है । प्रेम सम्बन्धों में वह उसकी दूरी 
भी अनुभव करता है श्रौर निकटता भी--जैसे, 

“दूर होकर भी निकट तुम निकट होकर भी प्रलक्षित' 


श्३्२ 


प्रंमानुभूति में आत्मा विश्व प्रकृति में 'व्याप्त' प्रियतम के रंग में रंग 

जाती है, जेसे कबीर के दोहे में:-- 
“लाली तेरे लाल की, जित देखूं तित लाल । 
लाली देखन में चली, मै भी हो गई लाल ॥' 

अणु परमाणु में उसी का सोंदर्य बिखरा दिखाई देता है, उषा की 
संध्याप्नों की क्रीड़ाओं में प्रणयी प्रणयिनी की श्रांख मिचौनी देखता है। 
प्रियतम की स्मृति उसे पीड़ित कर देती है । 

डा० रामकुमार वर्मा के श्रनुसार रहस्यवाद जीवात्मा की उस अन्तनिहित 
प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसके द्वारा वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना 
शानत श्रोर निश्वल सम्बन्ध स्थापित करना चाहती है। वह सम्बन्ध इतना 
बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ ग्रन्तर ही नहीं रहता । 

रहस्यवादी भेद में श्रभेद देखता है ।पं० रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है, 
£ चिन्तन क्षेत्र में जो श्र तवाद है कविता क्षेत्र में वही रहस्यवाद है ।” सारे 
रहस्यवादी अद्व तवादी होते हैं । एक ही वस्तु को सब में देखना भ्रर्थात्‌ भ्रसीम 
को ससीम में देखना हस्यवाद कहलाता है। कबीर का:--“जल में कुम्म 
कुम्भ में जल है बाहर भीतर पानी” इसी बात का द्योतक है । 

अद्व॑ तवाद में एक ही तत्त्व की प्रधानता है चाहे जड़ हो या चेतन । 
भ्रद्व तवाद ही रहस्यवाद की जड़ है भ्रद्व॑ तवाद का सम्बन्ध चिन्तन भ्रर्थात्‌ 
मस्तिष्क से है पर रहस्यवाद का भावना से। रहस्यवाद में ससीम हृदय 
भ्रसीम हृदय को खोजने के लिये उत्कटता पूवंक निकलता है यह वास्तव में 
ससीम ओर असीम का मिलन श्ौर विरह का खेल है । 

हिन्दी साहित्य के प्रारम्भिक काल में रहस्यवादी जायसी, और कबीर 
कवि हुए । जायसी ने नाना रूपात्मक जगत के भीतर परमात्मा का आभास 
देखा । पद्मावती को परमात्मा श्रौर रत्नसेन को जीव का रूप देकर जायसी 
ने भलोकिक रहस्योद्घाटन किया है। कबीर ने भ्रन्तर से ब्रह्म प्रकट होने 
पर बल दिया है, वह माया को ब्रह्म प्राप्ति में वाधक मानते हैं। इसके पदचात 
प० रामचन्द्र शुक्ल, डा० रामकुमार वर्मा भावि ने रहस्यवाद की मिलती 
जुलती विभिन्न परिभाषाएं दीं परन्तु छायावादी युग में आकर रहस्यवादी 
भावना प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी के काब्य में पाई गई । 

महादेवी जी की दृष्टि में सारी सृष्टि ब्रह्म के स्नेह में आकुल श्रौर मरन 
है । उन्हें प्रकृति अपने समान ही ब्रह्म की प्रेमिका प्रतीत होती है। आरम्भ 
से भ्रंत तक कवयित्री जी रहस्यवाद को लेकर चली हैं, इसी प्रकार प्रसाद की 
कामायनी उनकी रहस्यवादी भावनाओं को द्योतक है । 


ररेरे 


“हे अनन्त रमणीय कोन तुम”, से कवि का कौतुहल व्यक्त हो रहा 
है । कहते हैं इस संसार को चलाने वाले तुम कौन हो- यह वलवती इच्छा 
ही रहस्यवाद का कारण है। 

रहस्यवादी कवियों को चार वर्गों में रक्खा जा सकता है: -- १. प्रकृति 
पूरक रहस्यवादी ज॑से पंत, त्रिपाठी तथा डा० रामकुमार वर्मा । 

२. प्रेम पूरक रहस्यवादी जैसे जायसी, कबीर और नवीन । 

३. भक्ति पूरक रहस्यवादी जो श्रपने प्रियतम को भगवान के रूप में 
मानकर उसकी व्यापक उपासना की साधना करते हैं. जैसे मीरा, कवीर, ग्रुप 
श्रौर नवीन; 

४, दाशंनिक चिन्तन पूर्वक रहस्यवादी जैसे दादू, प्रसाद, निराला श्रौर 
डा० रामकुमार वर्मा । 

हिन्दी काव्य में आधुनिक युग का रहस्यवाद कवीन्‍्द्र रवीन्द्र की रहस्यवादी 
कविताश्रों तथा वर्डस्वर्थ जैसे रोमांचक कवियों के प्रभावों द्वारा प्रसृत है । 
भ्राधार पुराना रहा पर एक नए काव्य प्रासाद का निर्माण किया गया। 

रहस्यवाद में आध्यात्मिक दष्टि से आ्रात्मानुभूति आराध्य से मिलने की 
भावना, तथा श्रात्मा श्रौर परमात्मा में निव्चल प्रेम की प्रगति-ये तीन बातें 
मुख्य रूप से दष्टिगत होती हैं, जो मीरा, जायसी, कबीर आदि प्राचीन रहस्य- 
वादी कवियों में पूर्णा रूपेण पाई जाती हैं। श्रांघुनिक रहस्यवादी कवि साधक 
झ्रोर आराघक के रूप में दृष्टि नहीं ग्राता वह्‌ तो साधक के भ्रनुभव की छाया 
या शैली पर उसी प्रकार की काल्पनिक व काव्यात्मक अभिव्यक्ति करता हैं । 
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(व) छायावाद:-द्विवेदी युग की इतिबृतात्मकता कविता के प्रतिक्रिया स्वरूप ' 


काव्य की एक नवीन शली आरस्भ हुई जो भावात्मकता श्रौर पलायनवादिता 
को लिये हुए थी वह साहित्य में छाय।वाद के नाम से प्रसिद्ध हुई । ह्विवेदी 
युग की घटनाएं केवल घटनाएं एवं कथाएं मात्र हैं, जो गद्य को भांति नीरस 
श्रौर शुष्क हैं इस इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया छाथावाद है। महादेवी जी 
ने लिखा है कि “सूक्ष्म का स्थूल के प्रति विद्रोह छायावाद है।” काव्य की 
पुरानः रूढ़ियों की श्द्धलाएं तोडकर छायावादी काव्य की रचना हुई उसे 
स्वच्छन्दवाद कहना श्रनुचित न होगा । छायावाद में जीवन की समस्‍्यांग्रों से 
भागने की प्रवृत्ति हैं, इसलिये उसे पलायनवाद भी कहते हें । प्रसाद लिखते हैं 
“ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धौरे घीरे ।” 
पन्‍त ने भी कहा है :-“यहाँ सुख सरसों दुख सुमेरु शान्ति केवल उसपार ” 
फिर देखिये निराला की पलायनवादिता:- 
“हमें जाना है जग के पार” 
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ररे४ 


परन्तु सारा छायावादी काव्य इस पलायनवादी भावों के दोष से लांछित 
नहीं हो सकता । 

छायावादी कवि प्रकृति के रूप में श्रपनी छाया को देखता है। भावना 
की तल्लीनता में वह चेतन श्रचेतन के भेद को भूल जाता है । तल्लीनावस्था 
में वह चेतन से अचेतन तक पहुंच जाता है और उसे अचेतन भी चेतन सा 
प्रतीत होने लगता है । ब्रह्म को प्रकृति के रूपों में देखना आ्राधुनिक रहस्यवाद 
है, जिसे छायावष्द नाम से वोधित किया जाता है । प्राकृतिक दृश्यों या वस्तुओं 
से रहस्यात्मक प्र रणा लेकर काव्य में डाल देना ही छायावादी का लक्ष्य भौर 
साध्य है । रहस्यवाद में श्रात्मा श्ौर परमात्मा ही विद्यमान है प्रकृति नहीं, 
प्रकृति कहीं आई भी है तो विराट सत्ता को व्यक्त करने को । परन्तु छायावाद 
में परमात्मा अनुपस्थित रहता है , प्रकृति को ही चेतन रूप में वणित किया 
जाता है। इसीलिये प्रायः छायावादी कविताओं में प्रकृति का कण २ मनुष्य 
की तरह भावना शील भ्रौर सप्राण है। यों तो प्रकृति को जड़ माना जाता 
है, पर छायावादी कवियों ने उसे चेतन माना है। रहस्यवाद में प्रकृति का 
भ्रस्तित्व ही नहीं है वहाँ प्रकृति ब्रह्म के सौंदर्य और उल्लास की प्रतीक है, 
जबकि छायावाद में प्रकृति का स्वत्त्र ग्रस्तित्व है और वह हमारे सुख दुख में 
समान रूप से भाग लेती है। छायाव्राद आ्रात्म निष्ट ( $ 0९०४७ ) कविता 
है परम्परावादी नहीं बल्कि अपनी सौंदर्यानुभूति की भावनाएँ व्यक्त करने के 
लिये छायावादी कवि नई २ उद्भावनाएं चुनते हैं । 

शुक्कजी ने कहा हे कि छायावाद काव्य की लाक्षणिक प्रतीकात्मक चित्रमयी 
शैली है, गाँधीवाद का साहित्यिक स्वरूप छायावाद है। हिन्दी में छायावाद 
का जन्म विद्रोह से माना जाता है पूर्व कयनानुसार द्विवेदी युग की इतिवृतात्मक 
रचना के विरूद्ध भाषा, भाव, कला शैली छंद और कल्पना श्रादि सभी तत्वों 
में विरोध फूटा पड़ा है । इन विद्रोही कवियों ने रूढ़िगत काव्य के बन्धनों को 
तोड़कर स्वन्छन्द रचना झ्रारम्भ करदी-भाषा, भाव,छन्द-किसी पर भी नियन्त्रण 
नहीं रहा । यह विद्रोही कवि रहस्य की श्रोर उन्मुख न हो सके पर प्पने 
प्रियतम की छाया में बैठकर सभी की छाया उसमें बता कर लोगों को श्र।/कर्षित 
करने लगे। श्रतः कुछ लोगों का मत है कि काव्य की छाया को पकड़ने वाले 
जानकर इन कवियों को व्यज्भ में छायावादी नाम दिया गया किन्तु श्रागे चलकर 
इसने भाषा व साहित्य में जो सोन्‍्दय॑ प्राप्त किया वह आपूर्व है। साहित्य में 
भन्तजंगत की ललित अभिव्यक्ति छायावाद के द्वारा प्राप्त हुई। कुछ दुबंलताग्रों 
ने छायावादी कविताओं को दुरूह बना दिया पर उसका काव्य सौष्ठव 
भनुपम है। 


छायावाद के प्रमुख कवि चार हैं:-: 
१. छायावाद को जन्म देने वाले--'प्रसाद' 
२, छायावाद को मघुरता देने वाले--पन्त' 
३. छायावाद को मार्मिकता तथा संगीतात्मकता देने वाली-'महादेवी वर्मा' 
२. झोजस्विता देने वाले 'निराला' 


अन्य छाबाव।दी कवियों में श्री रामकुमार वर्मा, शाँतिप्रिय द्विवेदी, 
तारापांडे श्रादि उल्लेखनीय हैं । प्रसादजी की कामायनी छायावादी युग का 
सर्वोत्तम काव्य है । 


(ग) प्रतीकवाद;--छायावादी युग की प्रतीकात्मक श्रर्यात्‌ संकेतात्मक 
कविता की शैली प्रतीकवाद के नाम से विख्यात हुई । अमूर्त के लिये मूर्त रूप 
देना प्रतीकवाद है छावावाद में इस प्रकार के प्रयोग बहुत मिलेंगे । 


एक स्तर के विवरण की वास्तविकता का प्रदर्शन या प्रतिनिधित्व उसी 
प्रकार के दूसरे स्तर पर उपस्थित वास्तविकता के द्वारा जब किया जाता है, 
तब प्रतीकवादी कविता कहलाती है । पहले शब्दों का प्रयोग वाह्मय रूपों के 
स्थान पर मानस दक्ाश्रों को व्यक्त करने के लिये हुश्रा। प्लेटो ने प्रतीकों 
का प्रयोग इसलिये किया कि किसी वस्तु के लिये यह बताना 
सरल है कि वह क्या है । हिन्दी में छायावादी युग की कविता में इस प्रकांर 
के प्रयोग बहुत हैं, जैसे प्रसाद की कामायनी के आशाप्षगें में-- 

“कंका भकोर गर्जन था विजली थी नीरद मालाएं” 

इसी प्रकार निराला का “काँटों ने भी पहना मोती आँखों में भी श्राँसू 

आ्राया/ । 


द्विवेदी युग में भी वदरीनाथ भदूट, रायकृष्ण दास, मंथिलीशरण ग्रुप्त 
भ्रादि ने अन्योक्तियों में प्रतीक पद्धति का आश्रय लिया था। श्री दद्रीनाथ 
भट्ट के गीतों में जीव और ब्रह्म. श्रात्मा और परमात्मा के सम्बन्ध परिचित 
प्रतीकों में सफलता पूर्वक व्यक्त हुए हैं । प्रतीक पद्धति में 'भ्रमिधा” के स्थान 
पर “लक्षणा” का श्रयोग और प्रस्तुत के स्थान पर अभ्रस्तुत की स्थापना 
हुई है । 


जीवन के बहिरंग और अन्तरंग को अपने श्रन्तर में देखने के फलस्वरूप 
नवीन युग का कवि प्रस्तुत चित्र की अनुभूति के लिये श्रफ्ने अन्तर्लोक् में 
छाया चित्र बनाने लगा, जिससे लाक्षरितषकता का विधान हुआ। अपने हृदय 
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की लाक्षणिक योजना के भाव में रंगकर जब कवि व्यक्त जगत को देखने लगा 
तो कविता के संसार में वाह्य जगत के पदार्य भाव लोक की संज्ञाओ्रों के प्रतीक 
बन गये, जैसे: - 'फूल' सुख का, घूल दुव का, आलोक ज्ञान का श्रथवा 
श्रानन्द का, तिमिर अज्ञान ग्रधवा अवसाद का, उपा आरम्भ या उज्ज्वलता 
का झौर 'सन्ध्या' अवसान या विलास का। इन प्रतीकों के प्रयोग से भाषा 
की लाक्षणिकता में ग्रभूतपूर्व॑ सम्पन्तता आ गई और सूक्ष्म भावों की गहन 
प्रनुभूति की क्षमता के कारण कवि हृदय के सू्म अगोचर भाव मूर्त होकर 
अधिक प्रभावशाली हो उठे । 


प्रगतिवाद:--छायावादी पलायन शीलता के स्थान पर जीवन सच्धपं से 
जूभने की प्रवृति साहित्य क्षेत्र में प्रारम्भ हुई | प्रगतिवादी कवि में एक ऐसी 
नई समाज ध्यवस्था को जन्म देने की आ्राकुलता उत्पन्न हुई जिसमें व्यक्ति का 
सर्वोच्च विकास हो सके और समाजवादी प्र व्यवस्था प्रपनाई जा सके । 
प्रगतिवादी युग में एक प्रक/र की न/स्तिकता की भावना समा गई। ईश्वर 
में विश्वास न करके बृद्धि के वल पर ही सब कुछ करने में विश्वास हो गया । 
प्रगतिवाद परिवर्तन से प्रेम करता है, इसमें समप्टिवादिता की घारणा 
विद्यमान है । वस्तुत प्रगतिवाद काव्य की एक नई घारा है उसका एक 
निश्चित जीवन दश्शन है व उत्तका दृष्टिकोग शोपक वर्ग व शोपितों के प्रति 
सहानुभूति प्रदर्शित करने वाला तथा साम्प्रदायिकता का बिरोध करने वाला 
है, इसमें भी लोक मंगल की एक भावना है। एक नव समाज नव संस्कृति 
का प्रतिस्थापन करने की इसमें चिन्ता विद्यमान है । 


छायावादी काव्य में अति सुक्ष्मता आ्राने पर प्रगतिवादी काव्य का जन्म 
हुमा जिसमें जीवन की नग्न समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया गया | 
छायावादी कवि का दृष्टिकोण था, 'कला कला के लिये' पर प्रगतिवादी का 
हो गया “कला जीवन के लिये! । 


प्रगतिवाद राष्ट्रीय और प्रम्तंराप्ट्रीय भावनाओं को चित्रित करने बाला 
सामूहिक रूप है इसमें केवल रोटी की पुकार है, जींवन के सत्य भौर सौन्दय्यं 
के प्रति कोई भावना नहीं । जीवन में कलात्मक प्रवृति अथवा हृदय की कोमल 
भावनाओं के लिये इसमें कोई स्थान नहीं । इस प्रकार प्रगतिवाद भौतिकता 
का स्वरूप बनकर रोटी ६ की पुकार मचाता हुआ मानव को सच्ची मानवीय 
भावनाओरों से दूर ले जारहा है। साम्प्रदायिक प्रगतिवादी माक्से को हो बाबा 
समभकर उसी के भ्रनुसार चलते हैं । विद्व के सभी साहित्य भें सामाजिक 
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बैपम्य के प्रति विद्रोह का स्वर उठाने वाला सनातन रूप प्रगतिवाद है । 
विषमता को दूर करके “सर्वे भूतेप्वामोपम्येन “भाव की स्वापना तो 
भारतीय संस्कृति में पहले से ही भरी हुई है; परु प्रगतिवादी साहित्य 
विध्व॑सात्मक वृत्ति से विषमता दूर करना चाहता है, शाँति से नहीं । ''श्राग 
लगा दो” प्रगतिवादी का मोटो है । इस साहित्य में खुजन का स्वर नहीं पर 
मकान को गिराने में ही निर्माण की भावना निहित है । 


प्रगतिवादी वर्गहीन समाज का निर्माण चाहता है जिसते शोषक झौर 
शोषित वर्ग न हो । इस साहित्य में राजनीति की प्रघानता है। विभिन्‍्म 
राजनैतिक सिद्धान्तों का प्रतिविम्त्र प्रगतिवाद में रहता है। ऐसे प्रमुख 
राजनैतिक “वाद! 'साम्यवाद' 'समाजवाद' और '“गाँधीवाद' हैं 


प्रगतिवादी साहित्य कविता, कहानी, उपन्यास आदि विभिन्‍न शैलियों 
में प्रभिव्यक्त हुआ है। प्रगतिवादी कवियों में दिनकर, श्रश्बल, शास्तिप्रसाद 
द्विवेदी, रागेयराघव, तारा पांडेय, नागाजु न, केदारनाथ त्रिलोचन गोपालसिह, 
नैपाली का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। उपन्यासकारों 
कहानीकारों और प्रालोचकों में र'हुल साँकृत्यायन, यशपाल, पहाडी, डा० 
र/मविलास दर्मा, शिवद।नर्सिह चौहान आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । 

इस घारा की रचनाओं में भाषा का परिष्कृत रूप मिलता है जो आधुनिक 
युग की बड़ी देन है । 
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( घ ) समांजवाद और साम्यवाद: -समाजवाद और साम्यवाद राज॑- 
नेतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों से उत्पन्न हुई प्रवृत्तियाँ हैं जो ईश्वर 
प्रौर ग्राध्यात्मवाद की उपेक्षा करके “भूखे भजनन होहि गोपाल” के 
सिद्धान्त का प्रनुस॒रण करते हैं दोनों। का कर्म क्षेत्र भौतिक सुख प्राप्त करने 
की सीमा तक सीमित है और दोनों ही समाज में विषमता भिटाकर दीन 
दुखियों को सुख मिलने के उपाय सोचते हैं फिर भी दोनों के मार्ग भिन्न 
हैं । समाजवाद पूजीवाद का विध्वंस चाहता है, पूजीवाद का श्राध्यात्म 
यदि भौतिक विकास है तो समाजवाद का ध्येय राजनीतिक विकास । 
समाजवाद हिसा के पक्ष में नहीं पर लोक रक्षा के लिये वह शास्त्र चलाना 
अनुपयुक्त नहीं समझता । समाजवादी अग्नि को दाहक समझ कर छोड़ना 
नहीं चाहता, बल्कि उसे काम में लेकर उपयोगी बनाना चाहता है, 
समाजवाद के ग्रनुसार निराशा से हट कर संघर्ष मनृष्य का कर्तव्य 
समभता है । 


साम्यवादी विध्वंसात्मक प्रवृत्ति क। है प्रौर हिसात्मक साधनों से तुरन्त 
परिवर्तन करके साम्यवाद स्थापित करने के पक्ष में हैं। 


गांधीवाद:-- श्री हरीराम तिवारी के शब्दों में '“कतंव्य के प्रति श्रात्मीयता 
और सच्ची प्रेरए। गान्धीवाद या सदोदय वाद में पाई जाती है ।” वास्तव में 
“गान्धीवाद” कोई साहित्यिक वाद नहीं ! महात्मा गांधी के सिद्धांतों के 
प्राधार पर की गई रचना गाँधीवादी कहलाती है विचित्र वादों की भांति गांधी 
वाद रचना में तक नहीं जिज्ञासा है । जिज्ञासा में बोध है प्रौर बोध हृदय की 
सहज प्र रणा शक्ति हैं जिससे कि निष्ठा जाग्रत होती है । 


गांधीवाद में न विकृति को स्थान है न कृत्रिमता को उसमें बाहर और 
सत्र समानता है व्यक्ति के प्रान्तरिक विप ( अहं ) का नाश गांधीवाद से ही 
हो सकता है। गांधीवाद व्यक्ति श्रौर समाज के बीच में कोई भेद नहीं रखना 
चाहता । वैयक्तिक साधना ही साबंजनिक साधना का स्वरूप ग्रहण करती 
समाजवादी शरीर में लीन हैं तो गांघीवाद ब्रह्म में लीन है बिना ईद्वर के 
गान्धीवाद एक पग भी नहीं रखना चाहता गाँंधीवाद संस्कृति है तो समाजवाद 
राजनीति । 

समन्वय वादः-का महत्व भी गाँधीवाद से श्रांका जा सकता है। गांधी- 
वाद स्वयं कष्ट सहन कर सकता है, पर दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहता । 
एक आदर्श के वशीभूत होकर ईइ्वर के भरोसे कार्य करना गांघीवाद का लक्ष्य 
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( ड ) हालावादः -प्रगतिवाद को उपयोगितावाद एवं रोटी की पुकार 
से भिन्न जीवन को ग्रानन्दमय देखने की प्रवृत्ति लेकर हरबंशराय बच्चन जैसे 
आशावादी कवि साहित्य क्षेत्र में श्रवतीर्ण हुए । वे विश्व जीवन के चारों ओर 
आनन्द ही ग्रानन्द देखते है, अथवा अ्रसीम आनन्द ही उनकी ग्रक्षय मस्ती है । 
हाला, प्याला और मधुदाला' उनके लिये मानव णीवन का लक्ष्य है । 
अत: साहित्य की इस प्रवत्ति का नाम हालावाद पड़ा । वचन जी की निम्न- 
लिखित उक्तियों से हालावादी कवि के जीवन की मस्ती अमिव्यक्ति होती है: -- 


« ब्रिना दिये जो मघुशाला को बुरा कहे वह मतवाला 
पी लेने पर तो जायेगी पड़ उसके मुख पर ताला” 
'मघुशाला' 


जीवन की कठोर वास्तविकताओं ने कवियो को यथार्यवादी बनाया । 
जीवन में क्षुषा और तृप्ति में, काम श्रौर वासना में, दासता ओऔर स्वतन्त्रता में, 
यथार्य॑ और प्रादर्श में संघर्ष और दन्द है। व्यक्ति श्लोर समाज की पीड़ा को 
उन्माद श्रर्थात्‌ मघु' की मस्ती में भुलाना हालावादी कवि का उद्दं श्य था, 
जिसके अग्रणी 'बच्चन जी' हैं । वह जीवन के ग्राघात प्रतिघातों से उठे चीत्कार 
को “मधु' गीतों में छिपाना चाहते हैं ॥ देश की पुरानी सांस्कृतिक परम्परा से 
प्रथक होकर वच्चन जी ने विदेक्षों से स्फूति ली। ईरान के ज्योतिविद कवि 
उमर खय्याम एक वेदान्ती कवि था, उसने शराब, साकी, प्याला श्रौर मस्ती 
के प्रतीकों द्वारा आध्यात्मिक प्रेम की “व्यंजना' की थी-- उसकी मस्ती भरी 
रुबादयों का 'वच्चन' पर ऐसा प्रभाव हुम्ना कि उन्होंने भी उसे अपने काव्य 
चपक में भर फर हिन्दी साहित्य की स्थापना की । कवि की 'मधुदाला! ने 
समस्त संसार को घेर लिया । उनका मन्तव्य है कि हाला दग्ध हृदय को 
सान्त्वना देने वाली एक औषधि हैः -- 


'मघु मरहम का में लेपन कर भ्रच्छा करती उर का छाला' 


“हरिकृष्ण प्रेमी! “भगवतीचरणा वर्मा” श्रोर 'एक भारतीय श्रात्मा' बच्चन 
जी के भ्रनुयायी हुए। पर हालावादी विचारधारा भ्रल्प कालीन सिद्ध हुई । 
कवि का व्यक्तित्व विकासशील होने के कारण बाद में चिन्तन की ओर प्रवृत्त 
हो गया शभ्रौर हिन्दी काव्य जगत की विचार धारा द्र,तगति से पलटा 
खाने लगी। 
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प्रयोगवाद; - हिन्दी काव्य की प्राघुनिकतम प्रवृत्ति को प्रयोगवाद कहा 
जाता है । प्रयोगवादी काव्य बुद्धि प्रघान होता है श्रौर कवि पूर्ण निरंकुशता 
का प्रदर्शन करता है । कला पक्ष- छन्द, अ्लद्भार शेली आदि में भी वह 
नए नए प्रवोग करता है, वैसे ही भाव-पक्ष में भी नवीन अभिव्यवित के 
प्रयोगों को कवि अपनाता है। अंग्रेजी साहित्य के टी० एस० इलियेट का 
का प्रभाव प्रयोगवादी कविता प्रों पर प्रघानत: दष्ट्रिगोचर होता है । श्रज्ञेय 
हिन्दी के प्रमुख कवियों में से हैं। घमंव्रीर भारती' भुवनेश्वर 'मिश्र' आदि 
भी प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवादी कवि के मानस में 'ग्रसन्‍्तोष' के स्रोत 
प्रवाहित है पर उन्हें दूर करने के साधनों के विपय में वह निश्चित नहीं-- 
इसलिये क्‍या भावपक्ष क्या ऋलापक्ष काव्य के दोनो रूपों में वह प्रयोग करता 
रहता है। उसमें केवल वौद्धिक हलचल नहीं लक्षित होती वरन नवीन छन्‍्दों 
की उद्धावना प्रोर प्रक्रिया में वह पहले से श्रशधिक स्वच्छन्दता झौर स्वतन्त्रता 
से काम लेता दृष्टि श्राता है। इनका रूप विधान और योजना नवीन रचनाश्रों 
से भ्रलग न होकर उनका श्रंग बन गई है । यह नवीन छन्द योजना परम्परा 
के विरुद्ध श्राधुनिक विद्रोट का ही अंश हैं। 


प्रयोगवाद का सृत्रपात प्रथम वार सप्तक (१६४३) और द्वितीय वार सप्तक 
(१६५१) से माना जाता है, यद्यपि इसके स्फुट उदाहरण दो तीन वर्ष पूर्ण भी 
मिलते हैं । इन दोनों सप्तको के कवि हैं:-- 


गजानन मुवितबोध, नेमिचन्द्र, भारत भूपणा, प्रभाकर माचवे, गिरिजा- 
कुमार माथुर, रामविलास दार्मा, भ्रज्ञेय, भवानीप्रसाद मिश्र, शबुन्तला माथुर, 
हरिनारायण व्यास, शमशेर वहादुर सिह, नरेशकुमार मेहता, रघुवीर सहाय 
भ्रोर घमंवीर भारती। इनके अ्रतिरिकित चन्द्रकु वर वर्त्वाल, केदारनाथ सिंह 
ओर सूयंप्रताप आदि की गणना भी प्रयोगवादी कवियों में की जाती है। 


प्रादर्शवाद श्रोर यथार्थवाद: -- साहित्यिक क्षेत्र में विद्वानों के दो दृष्टि 
कोण पाये जाते हैं । हमारे प्राचीन साहित्य में कवि एवं लेखबों की प्रवृति 
उपदेशात्मक रही, जिससे प्रत्येक बात वस्तु भ्रथवा पात्रों को श्रादर्श रूप प्रस्तुत 
किया जाता था, परन्तु समय के प्रवाह में उपदेशात्मक प्रवृति इतनी बढ़ गई 
कि उपदेश श्रोर आदर्श नीरस प्रतीत होने लगे भौर साहित्यकार परिस्थितियों 
का यथार्थ चित्रण करने के लिये प्रवृत हो गये इनमें से पूर्व कथित भाव धारा 
प्रादर्श वादी एवं द्वितीय यथाथंवादी कहलाई यथार्थवाद में जीवन की सामान्य 
परिस्थितियाँ मिलती हैं और आदक्ष॑वादी शैली में प्रसाघारण भद्रान्त शेलो की 
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की प्रचुरता दृष्टि आती है पर आदर्ंवाद कोरी कल्पना नहीं । साहित्य समाज 
की वास्तविक स्थिति को चित्रित करते हुए हमारे सामने एक श्रादर्श उपस्थित 
करना चाहता है। केवल झादशंवादी विचार घारा में वास्तविक स्थिति से 
पराज्ज मुख रहने के कारण क्रियात्मक्ता का भ्रभाव रहता है, और आदशों 
का उपदेश केवल कल्पना श्रौर विचार की वस्तु बन कर रह जाते है । आददछं 
का पालन करना तभी संभव हो सकता है, जब वे आ्रादर्श सामयिक स्थिति में 
घटित हो सकते हों । वस्तु स्थिति से श्रांख मींच कर किसी समाज या राष्ट्र 
को आ्रादह्ंवादी उपदेज्ञों से प्रभावित करना सम्भव नहीं । विशेष कर वतंमान 
बुद्धिवादी युग में कोरा आदणं वाद मानव समाज को आ्रादर्श रूप देने में सफल 
नहीं हो सकता । 


इसके विपरीत यथाथ्थंवाद का नग्न चित्रण भी समाज के लिये हितकर 
सिद्ध नहीं हो सकता । उसमें वास्तविकता की श्रति के कारण समाज का 
क लुषित रूप मानव के सामने चित्रित हो जाता है, जिससे पाठक के मन में 
साहित्य की प्रेरणा से उदात्त भावों की उत्पत्ति में सहायता मिलने के स्थान 
में कलुषित विचारों की छाया पड़ने लगती है । 


यथार्थवादी कवियों की रचनाओं में यथार्थ जीवन की दरिद्रता और 
दुर्देशा के चित्र अत्यधिक मिलते हैं जो कभी कभी अरुृचि भी उत्पन्न कर 
देते है। कुछ रचनाश्रों में कवि दैन्य के कुत्सित चित्र खींच कर उपदेश देना 
प्रारम्भ करते हैं; जिसका कारण विदेशी समाजवादी और क्रान्तिवादी 
साहित्य का श्रध्ययन है । 


दूसरे, यथाय॑ंता के प्रेमी कवियों के लिये कोई भी विषय काव्य के 
अनुपयुक्त नहीं होता । उन्होंने सम्पूर्ण जीवन को उसके सौंदर्य और कुरूपता 
के साथ स्वीकार किया है, इसीलिये ये निर्मीक होकर सचाई के साथ जीवन 
के गान गाते हैं । इस प्रवृत्ति से साहित्य का स्तर निम्न होकर वह भ्ृपने 
उच्च श्रादर्शों से च्युत हो जाता है। साहित्य का उद्दे ब्य है कि सत्य के स्वरूप 
को ऐसे मनोरम रूप में मानव के सम्मुख रकक्‍्खे, जिससे वह भाइृष्ट होकर 
अपने एवं समाज के कल्याण निमित्त श्रग्रसर हो जाय। इस उद्दंद्य की 
सिद्धि के लिये साहित्य का स्वरूप सत्य, शिवं भ्ोर सुदरं” माना गया है। 
यथार्थ वादी कवियों की रचना में इस स्वरूप के तीन उद्दृब्यों में से केवल 
प्रथम की पूर्ति हो पाती है । 

इसीलिये मुन्शी प्रेमचन्द ने मध्यम मार्ग ग्रहण करके एक ऐसा वाद 
३६१ 
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निकाला जिसमें ग्रादशंवाद की प्रक्तियात्मकता और यथार्थ वाद के नग्न 
चित्रण से उत्पन्न होने वाले दोष न रहें । उन्होंने मनोरम रूप में समाज की 
राजनेतिक, आथिक और सामाजिक स्थिति का स्वरूप चित्रित करके साथ 
ही हमारे सामने वह ग्रादर्श भी उपस्थित कर दिये जिससे उस अवांछित 
स्थिति से छुटकारा पाया जा सके । उनके साहित्य का यह स्वरूप 'आ्रादर्शो- 
नमुख यथार्थ वाद” के नाम से प्रचलित हुआ, झरेर साहित्य जगत में भ्रत्यन्त 
लोक प्रिय बना । 


उनका प्राय: सारा साहित्य आदशोन्मुख यथाथंवादी है। दुखी और 
दग्घ जगत, ठथा आ।नन्दपूर्ण स्वगं का एकीकरण साहित्य है, इसीलिये भ्रसत्य 
व अस्थिर घटना पर कल्पना की वाणी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है इस 
तथ्य के अनुसार प्रादर्श प्रौर यथार्थ का समन्वय साहित्य के लिये मंगलमय 


होता है । 


हिवेदी युग तक आदर्श वादी कवियों का साहित्य भी सफल साहित्य 
रहा । भारतेन्दु जी, द्विवेदी जी, और ग्रुत्तजी और शुक्ल जी आदि प्रतिभा 
सम्पन्न कलाकारों ने भ्रादर्श वाद को भी इस ढंग से भ्रपनी रचनाओ्रों में प्रस्तुत 
किया कि चरित्र बित्रण की उत्कृष्टता से पाठक प्रभावित हुए बिना न रहा । 
पर बुद्धि वादिता के प्रभाव से युग ने पलटा खाया श्रौर प्रगति शील युग तक 
क्रान्तिकारी कवि यथार्थ वादी बन गये। “दिन कर' 'ग्रंचल' ग्रज्ञेयः और 
“अश्क' श्रादि की क्रान्तिकारी भावनाओ्रों से साहित्य में यथार्थ वाद की घुम 
मच गई । परन्तु समाज के लिये हितकर और मानव में उदात्त भावनाओं 
को प्रस्फुटित करने में सहायक प्रेमचन्द जी और उनके अनुयायियों का 
झादशोन्‍न्मुख ' यथार्थ वाद” ही हुआ । 


पठनीय पृुस्तकें:-- 
१ हिन्दी साहित्य के प्रमुख वाद और उनके प्रवतंक-विश्वम्भ रनाथ उपाध्याय 
२. साहित्य समीक्षा 
३. हिंदी साहित्य का इतिहास- लक्ष्मी सागर वाष्णेय 
४. कबीर का रहस्य वाद - डा० रामकुमार वर्मा 





रेथरे 


अष्टम अध्याय 


रस-निरूपण 


रस का सर्व प्रथम विस्तृत विवेचन भरत मुनि के नादूय शास्त्र में 
हुआ है । रस की परिभाषा बताते हुये उन्होंने कहा है 'विभावानुभाव 
व्यभिचारी संयोगादरसनिष्वाति:' । विभाव, (अझ्रलम्बन झ्ौरउद्बीपत ) ग्रनुभाव 
श्रौर संच।री भाव के संयोग से रस की निस्पति होती है। इस विषय पर 
बाद को अति वादत्रिवाद हुआ और इसे लेकर चार विभिन्न मत खड़े हो 
गये--परन्तु सारे मतों का समन्वयात्मक सार यही है कि दर्शक या पाठक 
एक विशेष स्थिति का पर््यायलोचन करता है, तो त्रास, हप॑, ' ग, चिन्ता 
प्रौर क्रोध आदि विभिन्न भावों के प्रभाव से उसमें एक विशेष एकाग्रता श्लौर 
तन्मयता उत्पन्न हो जाती है। उस असाधारण तन्‍्मयता की स्थिति को ही 
रस कहते हैं । नाटक में दर्शक प्रत्यक्ष रूप में श्रपनी भ्रांखों के सामने पात्रों 
को देखता, उनकी वाणी सुनता, और चेष्टाप्नों का सम्प्रेक्षण करता है, किन्तु 
काव्य में पाठक या श्रोता इन थात्रों, परिस्थितियों, तथा चेष्टाओं ग्रौर वाणी 
द्वारा व्यक्त भावों का मानस प्रत्यक्षीकरण करता है। श्रतः नाटक की भाँति 
काव्य से भी पाठक या श्रोता के हृदय में रस की अ्रनुभूति होती है । 


काव्य में रस का विशेष महत्व माना गया है। संस्कृत झ्राचार्यों ने इस 
विपय पर विभिन्न रूपों में प्रकाश डाला है । कविराज विश्वनाथ 
ने वाक्य रसात्मक काव्य! बताया छ्ुद्क ने रस को ही काव्य की आत्मा 
माना और राजदोखर ने भी अपनी काव्य की मीमांसा में रण को काव्य की 
भ्रात्मा कहा । इस प्रकार यह रस सम्प्रदाय व्यापक रूप से श्राज तक मान्य 
सिद्धान्त रहा है । 


क. भाव, विभाव और श्रनुभाव श्रादिः-- 


रस की श्रवस्था तक पहुंचने के लिए हर्मे निम्नांकित श्रेणियों को पार 
करना पड़ता है। साधारण मनुष्य किसी काव्य को सुनकर, पढ़ कर प्रथवा 
कोई चित्र पट देख कर कह उठता है, वड़ा रस झाया हृदय में बड़ा आनन्द 
उत्पन्न हुआ । यह आनन्दोलत्ति श्रथवा रसोत्पत्ति भाव, विभाव, अनुभाव 
औौर स्थायी श्रादि की श्रेणियों को पार करके ही उत्पन्न होती है । प्रब देखना 
यह है कि भाव, विभाव श्नुभाव झ्रादि क्या हैं। 
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१. भाव:-बाह्य पदार्थों के सम्पर्क से मनुष्य के हृदय में जो विशेष 
स्थिति उत्पन्न होती है उसे भाव कहते हैं । 


२. विभाव: - भावों को उत्पन्न करने वाले बाह्य तथ्यों को विभाव कहते 
है । यह्‌ कारण अथवा विभाव तीन झ॒पों में होते हैं। उद्दीपन, ग्रालम्बन और 
प्राश्नन। भाव के श्रन्तर्गत उत्त जना पंदा करने वाली परिस्थिति उद्दीपन 

हलाती है जिन वाह्य परिस्थिति, पदार्थ अ्रथवा व्यक्ति के लिए रस उत्पन्न हो 
उसे आलंबन कहेंगे । प्रोर जिस व्यक्ति में रस की उत्पत्ति हो वह आ्राश्नय होता 
हैं । जिस प्रकार “प्रकृति वैभव को देख कर सीता के विरह में राम विशेष 
रूप से प्रेम विहल हो गये ।” इस वावय में प्रकृति वैभव उद्दीपन सीता 
अआलंबन भ्रोर राम आश्रय है । 


३. श्रनुभाव:--विभाव के अनन्तर उततन्न हुई परिस्थिति जो शारीरिक 
विकारों से जानो जाती है, अ्नुभाव कहलाती है, जंसे नाक भौं सकोड़ना 
रोमांच होना एवं प्रानन्दाश्रु अथवा शोकाश्रुधुज्चन करना आदि । 


४. संचारी भाव:--उद्दीपत्त भावों द्वारा देहिक व मानसिक विषयों को 
संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी का अर्थ है संचरण करने 
वाला । अर्थात्‌ जो भाव क्षणिक रूप से मन में आवें भर चले जावें स्थायी 
बन कर न रहे । संचारी भ्रगणित होते हें । जिनमें से मुख्य निर्वेद, ग्लानि, 
शंका भ्रोर घृति आदि ३३ प्रकार के है । 


५.स्थायी भाव:- जब भाव उपरोक्त चार श्रेणियां पार कर परिपक्व 
होकर मन में स्थायी प्रभाव जमा लेता है, तव उसे स्थायी भाव की संज्ञा दी 
जाती है। यह भाव € होते हैँ। रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोष, भय, 
विस्मय, जुग्रुप्सा ग्रोर निर्वेद । 
ख,. नवरसः-- 


स्थायी भाव जब परिपक्‍्वावस्था को पहुँच जाता है तब रस की उत्पत्ति 
होती है । उपयुक्त नो स्थायी भाव नव रसों में परिवर्तित हो जाते हैं जो 
(१) श्र गार (२) हास्य (३) करुण (४) वीर (५) रोद्र (६) भयानक (७) 
प्रदूभुत (८५) वीभत्स (६) शान्‍्त कहलाते हैं । 

संस्कृत के रीति ग्रन्थाचायं मम्मट ने कहा है कि “जैसे दूध ही जम कर 
दही बन जाता है उसी प्रकार विभाव, पभ्रनुभाव शौर व्यभिचार भावों से 
प्र रित होकर स्थायी भाव ही रस वन जाता है। उनका कहना है कि सहृदय 
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व्यॉक्ति कै मन में रति, हास्य और शोकादि भाव छिपे रहते हैं, काव्य सुनने 
पढ़ने अथवा नाटक आदि देखने से वे उमड़ कर रस वन जाते हैं। इसीलिए 
नौ स्थायी भावों के क्रमश नो रस माने जाते हैं । 


श्रूगार को विद्वानों ने सर्व श्रेष्ठ रस माना है क्योंकि इसमें नायक, 
नाथिका दो प्रालंबन होते हैं। सभी अ्नुभाव हो सकते हैं और सभी संचारी 
भाव । श् गार के दो पक्ष हैं संयोग श्टू गार और विप्रलम्भ श्टूगार। हास्य, 
वीर, करुणा ओर शान्त रस में भी श्रद्धरता से साहित्य रचना होती है एवं 
अन्य रसों में यदा कदा सुन्दर रचनाएँ हुम्ना करती हैं । 


३४६ 
(ग) शब्द-शक्ति:-- 


यह तो स्पष्ट हो गया कि काव्य के पढ़ने सुनने श्रौर देखने से जो आनन्द 
विशेष मिलता है उसे काव्यरसास्वादन या रस कहते हैं । किस्तु देखना 
यह है कि वह ग्रानन्द्र देने की शक्ति काव्य में कहां से उत्पन्न होती है ॥ 
काव्य में शब्दों का विशेष महत्व होता है और शब्द की शवित ही वास्तव में 
काव्य में शक्ति भरतों हैं, जिससे काव्य रस सश्लञा रण की सामय्य॑ प्राप्त करता 
है एक ही बात कुछ शब्दों में किसी ढंग से कही हुई प्रभावशाली नहीं होती 
दूसरे छाब्दों में दूसरे ढंग से कहने से मर्मस्पर्शी बन जाती है । श्रत: शब्द 
शक्ति के चमत्कार से काव्प प्रभावशालो बनता है । 


शब्द शक्तितयों के तीन मुख्य भेद माने जाते हैं: -- 
प्रभिधा, लक्षणा, व्यंजना । 

अभिघा:--जब दाब्दों का मुख्य सीधा अर्थ लिया जाता हैं तो उसे प्रभिधा 
कहते हैं । 

लक्षएणा: -जब्र सुन्दर प्र्थ नहीं लगता और ( प्रयोजन ग्रथवा रूढ़ि के 
कारण ) मुख्य अर्थ से भिन्‍न दूसरा अर्थ लिया जाय तब लक्षणा होती है । 

व्यंभना:--जब मुरूष अर्थ | या लक्षणार्थ ) लग जाय श्रौर फिर भी एक 
भ्र्थ प्रोर सूचित होता रहे तब व्यंजना होती है ! --जंसे -- “वह गधा है” 
वाक्य का प्रभिध। से भ्रथं सीधा सा होगा कि वह गधा ( पशु ) है । पर यदि 
किसी की मूखंता को व्यक्त करने के लिए मनुष्य को कोई गधा कहे तो लक्षणा 
से अर्थ होगा कि उसकी गधे जैसी बुद्धि है। इसी प्रकार किसी ने प्रात:काल 
के समय कहा “ पांच बज गये ” उससे यात्री ने समकझा कि चलने का समय हो 
गया है, पुजारी ने समझा कि पूजा करने का समय हुआ, भ्रौर मुल्ला ने जाना 
प्रजान देने का समय है । 


एक ही वात से व्यंजना के तीन भ्रर्थ ले लिये गये । शब्द शक्ति को 
समभने के लिए उसके वृत्ति और ग्रुण को समभना आवश्यक, है । और ध्वनि 
का भी काव्य में विशेष महत्व है। ध्वनि काव्य में पदगत या प्रबन्धगत 


होती है । 


गुण:-यह लिखा जा चुका है कि काव्य की भ्रात्मा रस है। बिना रस 
के काव्य निर्जीव शरीर के समान व्यर्थ तथा निष्प्रयोजम हैं । देह में आत्मा 
के जिस प्रकार शूरता, वीरता, दया दाक्षिण्य प्रादि ग्रुण कहे जाते हैं उसी प्रकार 
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काव्प फी आत्मा स्वरूप रस के माघुयं, ओज और प्रसाद ग्रुण हैं। सरस 
काव्य के साथ इन ग्रुणों का नित्य सम्बन्ध रहता हैं पर नीरस काव्य में 
इनकी सत्ता नहीं रहती । काव्य की आत्मा रस है, और गुणों का 
इसके साथ नित्य सम्बन्ध है, इसलिये ग्रुणों को काव्य का अन्तरंग 
कहा गया है । 


जो वस्तु रस के श्रान्तरिक भाव का उत्कर्ष बढ़ाती है उसे ग्रुण कहते 
हैं। साहित्यकारों ने मुख्य तीन ग्रुण बताये हैंः-- - 

(१) माघुययं (२) ओज (३) प्रसाद । 

(१) माघुयय:--जिस गुण के कारण अन्तःकरण आ्रानन्दविभोर हो जाय, 
जिससे कठोरता, जोश अयवा विरवित न पैदा हो उसे माधुयं कहते हैं । 
श्ज्जार, करुण व श्ान्त रस में माधुयं गुण विशेष रूप से रहता है। जैसेः-- 


अलि पुन्जन की मद ग्रुझ्ञन सों, 

बन कुझ्ञन मं बनाय रह्यो 
लगि श्रद्ध अनज्भ तरज्ञन सों, 

रति रख्भू उनंग वढ़ाय रह्यो 


श्रोज:--जिस रचना के सुनने से मन में तेज उत्पन्न हो जावे, वहां श्रोज 
ग्रुण होता है । इस रचना में टवर्ग की प्रधानता रहती है । सब वर्गों के पूर्व 
आ्रौर तीसरे वर्णों का क़मशः योग होता है और रेफ से युक्त भ्रक्षर तथा लम्बे 
लम्बे समास वाले पद होते हैं । वीर, वीभत्स तथा रौद्र रस में इसका विदेष 
प्रयोग होता है । 


जैसे:--“भये कुद्ध युद्ध विरुद्ध रघ्रुपति गोण सायक करसते। 
कोदण्ड धुनि सुनि चण्ड अति मरुजाद भय मारुत गसे ॥ 
मन्दोदरी उर कम्प कम्पति कमठ भूधर श्रति भसे। 
चिक्कररहि दिग्गज दशन महि गहि देखि कींतुक सुर हंसे ।” 


यहां ऋद्ध त्रोण में रकार मिला हुआ है। युद्ध, विरुद्ध श्रादि में पहले 
बर्ण के साथ उसी वर्ण के दूसरे वर्णां मिले हुए हैं। टवर्ग की अधिकता तथा 
कठोर रचना है । 


प्रसादः- जहाँ सीघेसाघे शब्दों व वावयों 6/रा रचना की जाती है, जिसके 
श्रवणमात्र से ही काव्य के भ्रथथं का ज्ञान होता है तथा जो चित्त में शीघ्र ही 


रद 


इस भांति व्याप्त होता है जेसे सूखे ई घन में अग्नि तथा जो सम्पूर्ण रसों तथा 
रचनाओं में रह सकता है वही 'प्रसाद' गुण है। अर्यं की सरलता ही इसका 
प्रधान लक्षण है । 


जैसे:--“सो नहिं सर जित सरसिज नाहीं, 
सरसिज नहिं जेहि अलिन लुभाहीं 

भ्रलि नहिं जो भल गुझ्नन होना, 
गुजन नहिं हु मन हरि लीना ॥/ 


वृत्ति:-- भिन्न भिन्न रसों के वर्णन में विभिन्न वर्णों के प्रयोग करने का 
नियम है । ऐसी नियम बद्ध रचना को वृत्ति कहते हैं। वृत्तियां तीन हैः-- 
( १) उपनागरिका (२) परुषपा (३) कोमला । इन्हीं को क्रमश: 
वेवर्भी, गौड़ी और पांचाली रीति भी कहते हैं । 


(१) उपनागरिका वृत्ति:--माघुयं गुणोत्पादक वर्ण की रचना से युक्त 
सानुनासिक और हस्व वर्ण वाली तथा लम्बे समास से रहित रचना विशेष को 
उपनागरिका वृत्ति कहते हैं। इसका प्रयोग श्य ज्ञार, करण और शान्त रस में 
विशेष रूप से होता है । उद[हरण:-- 


“खंजन मन रंजन करन, गंजन मृग चख भान 
ग्रावत कुसुम को चुगन, चंचलता की खान ” 


(२) परुषावृत्तिः- ओ्रोज गुण को व्यक्त करने वाले लम्बे समासों तथा 
कर्ण कद्ठु शब्दों से युक्त रचना को ही परुखा वृत्ति कहते हैं। रस का प्रयोग 
रोद्र, वीर तथा वीभत्स रसों में विशेषतया होता है। इसी को गोड़ी वृत्ति 
भी कहते हैं । उदाहरण:-- 


“जे चमुण्ड जे चण्ड मुण्ड भण्डासुर खण्डिनी । 
जय सुर कइते रक्त बीज-बिड्डाल बिहडिनी ॥” 


(३ ) कोमलावृत्ति :- जहां माघुय॑ श्रौर ओज प्रकाशक वरणों के अतिरिक्त 
वर्ण हो थहां कोमलावृत्ति होती है। इसमें प्रसाद ग्रुण की अधिकता रहती है । 
इसको पांचाली रीति भी कहा जाता है। इसमें बहुत छोटे सप्तास होते हैं । 
दान्त, भ्रदूभ्रुत तथा वीभत्स रस में विशेष रूप से प्रयोग होता है । य, र, ल, 
व, स, ह, व्यंजनों का विद्येष रूप से व्यवहार होता है। उदाहरण:-- 


“इहि असार संसार में, सार चार कह व्यास 
गज्भू सलिल सतसंग, सिव सेवन, कासी वास” 


यहाँ सकार की अनेक प्रावृतियां श्रौर ल; व, हू अक्षरों का वाहुल्य है, अत 
यह माघुय॑ तथा भ्रोज गुण रहित है । 

इस .प्रकार तीनों शक्ति, गुण झ्ौर वृत्तियों से युक्त शब्दों द्वारा रचित 
काव्य भाव, विभाव और अनुभावों की उत्पत्ति करता हुम्ना संचारियों की 
सहायता से हृदय में 'स्थायो भावों” रति, हास प्रौर शोक आदि का संचार 
करके रस की सृष्टि करता है । 


श्र 


नवम अध्याय 
अलंकार शोर छन्द 
कः अलंकार:-- 

परिभाधा ओर भेद:--काव्य एक शरीर है जिसमें रस का होना झ्रावश्यक 
है । शब्द काव्य का शरीर तथा रस आत्मा है । जिस प्रकार शरीर की रचना 
में विभिन्नता होती है, उसी प्रकार काव्य में शब्द रचना में विभिन्नता होती है। 
जिस प्रकार मानव शरीर में बाह्य तथा आन्तरिक गुण-दोष होते है । उसी 
प्रकार काव्य के भी बाह्य तया श्राश्तरिक-दोष होते हैं जिस प्रकार व्यक्ति प्पने 
शरीर को भ्रलंकृत करने के लिये अलंकार पहनता है, उसी प्रकार शब्द शरीर 
की शोभा बढ़ाने के लिये कविता में प्रलंकार प्रयुक्त होते हैं, जिससे काव्य का 
शरीर तथा प्रात्मा प्रलंकृत होता है । 

भ्रलंकार वे साधन हैं जिनके द्वारा काव्य की शोभा वृद्धि होती है, भ्रौर 
उसकी प्रभावोत्पादकता बढ़ती है । 

प्रलंकार कविता के निर्माता नहीं, वह तो केवल काव्य को सजा मात्र 
देते हैं। वैसे तो श्रलंकार काव्य के लिये आवश्यक नहीं, किन्तु साधारण कवि 
बिना अलंकार के पभ्रच्छी काव्य रचना नहीं कर सकता है । 

भ्रलंकार की विद्येपता है अतिदयोक्ति । प्रत्येक श्रलंकार में भ्रतिशयोक्ति 
भ्रवश्य होती है, यदि भ्रतिशयोक्ति नहीं है तो अलंकार बन ही नहीं सकता। 
प्रलंकार का अर्थ किसी साधारण बात को भ्रतिशयोक्ति द्वारा कहना है । 

अलंकारों का अ्नावद्यक प्राधिक्य काव्य सौन्दर्य को बढ़ाने की श्रपेक्षा 
उसे नष्ट करता है । 

प्रलंकारों के भेव:--अलंकार दो प्रकार के होते हैं--शब्दालंकार भ्ौर 
भर्थालंकार । 

जब ढाब्दों में चमत्कार होता है तब छाव्दालंकार और अर्थ में चमत्कार 
होने पर भ्रर्थालंकार माने जाते हैं। दोनों के अनेक भेद है। 

वास्तव में प्रलंकारों की गणना करना असम्भव है, वे भ्रनेक प्रकार के 
होते हैं, जिनमें से साधारण तथा प्रयुक्त होने वाले मुख्य २ भ्रलंकार यहाँ 
दिये जाते हैं।-- 


२! 
ख. शब्दालंकार.-- 


अनुप्रास, लाटानुप्रास, यमक, इलेप और वक्रोक्ति | चार प्रकार के मुख्य 
शब्दालंकार होते हैं । इनमें भी श्रनुप्रस के कई भेद हैं । 
१. प्रनुप्रास:- अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है अर्थात्‌ जबएक 
बर्ण अनेक वार प्राता है तब अनुप्रास भ्रलंकार होता है जैसे: -- 
“गंघी गंध गुलाब की गंवई गाहुक कौन" 
व्यंजन की कई बार श्रावृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार माना गया है । 
श्रनुप्रास के छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास श्रत्यानुप्रास और भ्रन्त्यानुध्रास आदि 
कई भेद हैं + 
२, लाटानुप्रासः--जहां श्रक्षरों की नहीं बल्कि शब्दों की श्रावृत्ति होने 
पर श्रर्थ में भेद न होकर तात्पयं में भेद हो वहाँ लाटानुप्रास होता हैं जैसे:-- 
राम हृदय जाकें वसे विपति सुमंगल ताहि । 
राम हृदय जाके नहीं, विपति सुमंगल ताहि ॥। 


इस दोहे में शब्द समान है पर प्नन्वय करने से प्र्थ भिन्न निकलता है । 
प्रथम पद का श्र॒र्थ है राम जिसके हृदय में हों, विपत्ति भी सुमंगल है उसके 
लिये । और दूसरे का अर्थ है कि जिसके हृदय में राम नहीं वसते उसके लिये 
सुमंगल में भी विपत्ति है। 

३. यम्कः - जहाँ ऐसे शब्दों को प्रावृत्ति दो कि वे प्रत्येक बार पृथक 
श्र्थ देवें वहाँ यमक भलंकार होता है कभी कभी पूरा शब्द न श्राकर शब्दांश 
प्रयुक्त होता है तब भी यमक अलंकार ह्वोता है, जैसे: -- 

“कूल रहे फूलकर फूल उपवन में ॥! 

यहाँ फूल शब्द तीनों बार विभिन्‍न अर्थों में प्रयुक्त हुप्ना है। प्रथम फूल 
का भ्रर्थ खिलना, दूसरे का भ्रसन्न होना श्रौर तीसरे का पुष्प है। 

श्रौर 
“लोक में फैला फिर प्रालोक ।” 


दब्दांश की श्रावृत्ति का उदाहरण है । 
४. इलेष:- जहाँ एक से श्रधिक श्रर्थ वाले शब्दों का प्रयोग होता है 
तब इलेप श्रलंकार होता है । जैसे :--- 


“पानी गये न ऊबरे मोती मानस चून,” 


यहाँ पानी शब्द के तीन अथं हैं: - मोती के साथ पौलिश, मनुष्य के 
इजत, या मान, ओर चून के प्रसंग में जल । 

५. वक्रोक्ति--जहाँ किसी उक्ति में कहने वाले के भ्राशय से भिन्न प्र्थ 
लगाया जाय श्रर्थात्‌ जहां वक्ता कहे कुछ श्र श्रोता कुछ प्र लगाये वहाँ 
वक्रोक्ति प्रलंकार होता है जंसे, 


“को तुम ? “हरि राधे” | कहा बानर को पुर काम । 


यहाँ भगवान ग्रय्य में प्रयुक्त हुए हरि छाब्द का राघा ने वक्रोक्ति से बन्दर 
अर्थ लेकर उत्तर दिया है । वक्रोक्ति दो प्रकार की होती है। इलिष्ट और 
काकु । दो भ्र्थ वाले शब्द के प्रयोग में जब दूसरा श्रर्थ लगाया जाता है तब 
शिलष्ट वक्रोक्ति होती है । 


गे. प्रर्थालंकार: - 


प्र्थालंकार अनेक प्रकार के होते हैं, जिनमें मुख्य २ निम्नांकित हैं:-- 

उपमा, रुपक, उत्प्रेक्षा, प्रनन्‍्वय, अपन्हुति, व्यतिरेक, दृष्टान्त, उदाहरण 
प्रतिवस्तूपमा, निदक्शंना, विशेश्षोक्ति, भ्रसंगति, विभावना, प्रथिणयोक्ति, 
समासोक्ति, समासोक्ति, अन्योक्ति, स्वाभावोक्ति, भ्रांतिमान, संदेह विरोधाभास, 
भ्रप्रस्तुत प्रशं सा तथा व्याजस्तुति । 


भ्र्थालंकारद्वा रा रसवृद्धिपर प्रभाव पड़ता है । मानसिक संसर्गों से उत्पन्न 
होकर हमारे हृदय में भाव अपना रूप प्रकट करते हे भौर इन मानसिक संस्गों 
से हमारे विचार बनते है । 


१. उपसाः--जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाय तब 
उपमालंकार होता है, जैसे:--पूर्णन्दु सा मुख खिल गया । इसमें मुख को पूर्ण 
इन्द्र के समान बताया गया है। भ्रत: उपमालंकार हुआ । उपमालंकार के चार 
अंग हैं।--उपमेय, उपमान, साधारण धर्म भौर वाचक, छाब्द । उपयुक्त 
उदाहरण में “ूर्णेन्द” उपमान, “मुख” उपमेय, “खिल गया” साधारण घर्म 
भोर “सा” वाचक डाब्द हैं। चारों के उपस्थित रहने पर पूर्णोपमा होती है, 
पर कभी कभी इनमें से कोई श्रंग गुत्त भी रहता है। उत्त दक्शा में खुप्तोपमा 
भ्रथवा उपमा के प्रन्य प्रभेद बन जाते हैं । 


२० रूपक:--जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाय भ्र्थात्‌ 


रभ्रे 


उपमान को उपमेय बना दिया जाय तब रूपक प्रलंकार होता है, जैसे, 
“चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे ॥” यहां चरणों को कमल का रूप दिया गया 
है। भ्रतः रूपकालंकार है । 


३. उत्प्रेक्षा:- जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की सम्भावना की जाय 
अर्थात्‌ उपमेय को उपमान मान लिया जाय तब उत्प्रेक्षा श्रलझ्भार होता है, 
जैसे, “चित्रकूट जनु श्रचल अ्रहेरी” यहां चित्रकूट पर्वत में शिकारी की 
सम्भावना की गई है अतः उत््र क्षा अलंकार हुमा । 

ड. अ्नन्वयः- जब उपमेय का उपमान न मिल सकने के कारण उपमेय 
को ही उपमान भी बना लिया जावे अर्थात्‌ जब उपमेय की उपमा उपमेय 
से ही दी जाये, तब अन्य अलझुधार होता है जैसे, “भव यद्यपि दुर्बंल आरत 
है, पर भारत के सम भारत है। 

५. श्रपन्हुतिः- जहां उपमेय को छिपाकर भर्यात्‌ झूठा बताकर उपमान 
को सच्चा बताया जाये, वहां यह श्रलद्भार आता है। जैसे- 

में छु कहा रघुवीर कृपाला, वन्धु न होहि मोर यह काला। 

यहां बन्धु को काल ही बताकर विभीषण ने उपमेय को भूंठा बताया है, 
श्रतः भ्रपन्दुति श्रलद्भार हुम्ना । 

६. व्यतिरिक:-जहाँ उपमान में उपमेय की भ्पेक्षा कुछ न्यूनता या उपमेय 
में कुछ अधिकता दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाय वहां व्यतिरेक 
अलंकार होता है--इसमें कारण बताकर श्रेष्ठता दिल्वाई जाती है, जैसे: -- 

सम सुबरन सुखमा कर सुखद न थोर । 
सीय अज्भधू सखि कोमल कनक कठोर ॥। 


यहाँ सीता जी के श्रद्ों को सौन्दर्य में सोने के समान कह कर भी बढ़ 
कर बता दिया है, क्योंकि सोता कठोर होता है, पर अ्रज्ध कोमल हैं, भ्रतः 
व्यतिरेक अलंकार हुमा । 

७. हृष्टात:-- जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों में विभिन्न, पर मिलते 
जुलते धर्म के द्योतक शब्दों द्वारा विम्ब प्रतिबिम्ब भाव दिखाया जाय, भधवा 
बात की पुष्टि निम्मित्त उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाय परन्तु 
वाचक छाब्द का प्रयोग न हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है, जेसे:-- 

घनी गेह में श्री जाती है, कभी न जाती निर्धन घर में । 
वारिधि में गंगा गिरती है, कभी न गिरती सूखे सर में ॥ 
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यहाँ 'घनी गृह में लक्ष्मी जाती है निधन के घर नहीं,” इस वात कौ पुष्टि 
निमित्त गंगा का सूखे तालाव में न गिर कर समुद्र में गिरने का हृष्टांत दिया 
गया है श्लौर बाचक शब्द का प्रयोग नहीं है, अ्रत: दृष्टांत अलंकार हुआ | 


5. उद्दोहरण:--इस अलंकार में साधारण बात कह कर इसकी पुष्टि 
निमित्त विशेष बात कही जाती है और वाचक शब्द रहता है, जैसे: -- 


जगत जनायो जेहि सकल, सो हरि जान्यो नाहि । 
ज्यों आंखिन सब देखिये, श्रॉखि न देखी जाय ॥। 


यहां संसार के स्‌ टा हरि को कोई नहीं पहिचानता, इस साधारण बात 
के समर्थन में वह विशेव बात कही गई है कि आंख सारे संसार को देखती है 
पर भ्रांख देखी नहीं जाती--श्रोर जो' वाचक शब्द प्रयुक्त हुआ्ना है; ग्रतः 
उदाहरण अलंकार हुआ । 


€. प्रतिवस्तूपवा:--जहां उपमेय और उपमान वाक्यों का एक हो 
धर्म का एकार्थ वाची भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा वर्रान किया जाय वहाँ प्रति 
वस्तूपमा अलंकार होता है । दृष्टांत में दोनों वाकयों के भिन्न २ धर्म होते 
हैं, किन्तु उनमें विम्ब प्रतिबिम्ब भाव रहता है और एक दुसरे की पुष्टि होती 
है दूसरे इसमें घर्मं समानार्थक होता है, परन्तु उनके द्योतक करने वाले शब्द 
अलग प्रलग होते हैं, ज॑ंसे: - 


चटक न छांड़ित घटत दू, सजन नेह गंभीर। 
फीको परे न वरु फटे, रंग्यो चोल रंग चीर ॥ 

यहां दोनों उपमेय उपमान वाक्यों का एक ही धर्म भिन्न भिन्न शब्रों 
द्वारा व्यक्त हुआ है - एक में 'चटक न छांड्त' है दूसरे में “फीको परे न” 

» परस्तु दोनों का भाव एक ही है; श्रत: प्रति वस्तूपम। अलंकार हुआ । 

१०. निरर्शना:--जहां उपमेथ और उपमान वाक्यों के भ्रं॑ भिन्न होते 
हुए भी एक पर दूसरे का इस प्रकार आरोप किया जाय कि उनमें पारस्परिक 
सम्बन्ध दिद्वाई पड़े, वहां निदर्शना होती है, जैसे: -- 

जो अ्रसि भगति जानि परि हरहीं, केवल ज्ञान हेतु त्रम करहीं । 

ते जड़ काम घेनु गृह त्यागी, खोजत श्राक फिरहिं पय लागी॥ 


यहाँ “भक्ति के महत्त्व को जानते हुए भी ज्ञान के लिये परिश्रम करन)” 
ओर “घर की कामधेनु को त्याग कर भाक के दूध निभित्त भटकना” भिन्न 
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श्र्थ वाले दो वाक्य होते हुए भी पारस्परिक संबंध रखने से व्यक्त किये गये 
हैं, श्रतः निदर्शना अलंकार हुआ । 

११- विशेषोक्ति: - जहाँ कारण के उपस्थित होते हुए भी काय्यं कान 
होना प्रकट हो वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है, जैसे:-- 


त्यौं त्यँ प्यासो ही रहत, ज्यों ज्यों रहत भ्रघाय । 
सग्रुन सलोने रूप की, छु न चख त॒पा बुकाय ॥॥ 


यहाँ “अ्रघा कर पीने पर” भी प्यांस न बुभना चमत्कार दर्शाया है--श्रतः 
विदेषोक्ति अलंकार हुम्ना । 


१२ श्रसंगति:--जहां कार्य और कारण की स्वाभाविक संगति न हो 
अथवा विरोघ दृष्टि आवे वहां अस्ष॑गति अलंकार होता हैं, जैसे .-- 
“प्रकट भयो है जलद तू, जग को जीवन दान । 
मेरो जीवन लेत है, कौन बैर मन श्रान ॥” 


यहां जलद का स्वाभाविक ग्रुण संसार को जीवन दान देना होते हुए 
विरहिण के लिये विरोधी फल देने वाला श्रर्थात्‌ उसका जीवन हरण करने 
वाला दर्शाया गया है, श्रत: श्रसंगत अलंकार हुआ । 

१३. विभावना:--जहां कार्य कारण के सम्बन्ध में कोई श्रसाघारण 
कल्पना की जाय श्रर्थात्‌ बिना कारण के भी काय॑ होना प्रकट हो वहाँ 
विभावना श्रलंकार होता है, जेंसेः-- 


“बिनु पद चले, सुने बिनु काना। 
कर विनु कर्म, करे विधि नाना॥“ 


१५- अतिशयोक्ति:--जहां पर ओऔचित्य से श्रधिक कथन किया जाता हैं, 
वहा यह श्रलद्भार माना जाता है जैसे:-- 
हनुमान की पूछ में लग न पाई पश्राग । 
लंका सिगरी जल गई गये निशाचर भाग ॥ 
इसमें श्राग लगने से पहले ही निशाचरों का भागना भ्रतिशय उक्ति माना 
जायगा । 


१५- समासोक्ति:--जहां किसी कथन में इच्छित भ्रर्थ के अतिरिक्त कोई 
दूसरा श्र्थ भी भासमान होता है वह समासोवित माना जाता है जैसे:-- 
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“तुही सांच द्विज राज है, तेरीं कला प्रमान । 
तो प॑ शिव किरपा करी, जानत सकल जहान ॥ 
यहां द्विजराज से चन्द्रमा व ब्राह्मण दोनों का अथं भासमान होता है श्रौर 
दोनों पर लग भी सकता है। 


१६. भ्रन्योक्ति:--जब किसी वस्तु का सीघा वर्णान न करहे उसके 
समान ही किसी अन्य वस्तु के वर्णन द्वारा उसका बोघ कराया जाय तब 
भ्रन्योकित अ्लद्भार होता है। जैसे बिहारी का प्रसिद्ध दोहा है:-- 

“माली श्रावत देख कर कलियन करी पुकार । 
फूले फूले चुन लिये काल्‍्ह हमारी बार ॥” 

यहां कलियों को सम्बोधन करके मानव जीवन पर घटित किया है कि यह 
संसार की क्षरिकता को समझ कर शुभ कम में लगे । 


१७. स्वभावोक्तिः-जाति व अ्रवस्था के प्रनुसार जहां पर यथावत्‌ 
प्राकृतिक वर्णन किया जाता है वहां यह अलंकार होता हैं जैसेः -- 
“भोजन करत चपल चित, इत उत प्रवसर पाय । 
भागि चले किलकात मुख, वधि ओदन लपटाय ॥” 


१८. भ्रांतिमान:- जव एक वस्तु में दुसरी वस्तु का म्रम हो जाता है 
वहा यह अलद्भार होता है, जेसे:-- 
“पेशी समझ कर माणिक्य की । 
बहू विहगय देखो ले चला ॥” 


१६. सन्वेहः--जहां पर कुछ संशय वना रहता है और कोई निश्चयात्मक 
ज्ञान नहीं हो पाता वहां यह भ्रलझ्कार होता है। (किधों घों कि भ्रादि से 
यह पहचाना जाता है; जैसे:-- 

“सारी विम्ब नारी है कि नारी बिम्ब सारी है, 
कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी हैँ । 


नोटः--श्रांतिमान श्रोर सनन्‍्देह अलडूारों में भेद यह है कि प्रथम में 
उपमेय में उम्रपान के साहइय से उसका निस्‍्चयात्मक भ्रम होता हैं. जब कि 
द्वितोय में उपमेय भ्रौर उपमान दोनों की उपस्थिति में द्योतक द्वारा निश्चय न 
होकर संशय में पड़ना दिखाया जाता है कि यह उपमेय है या उपमान। 
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२०. विरोधाभास:--जहां दो वातों का विरोध बता कर उसका शमन 
भी दिखाया जाय, वहां विरोधाभास श्रलंकार होता है। विरोधाभास का 
शाब्दिक अर्थ ही है कि वास्तविक विरोध न होकर विरोध का आमास मत्र 
हो, जेसे:-- 

(क ) श्रमरता है जीवन का हास । 
मृत्यु जीवन का चरम विकास ।” 
--महादेवी वर्मा 
( ख ) ऐसो निरमोही कान्ह मोही ठहरायो हैं” 

प्रथम उदाहरण में श्रमरता भ्रौर जीवन का हास तथा !मृत्यु जीवन का 
चरम विकास”में विरोधी भाव का ग्राभास होता है, परन्तु इनके गूढ़ श्र्थ को 
समभ कर विश्लेषण करने पर विरोध का शमन हो जाता है। इसी प्रकार 
दूसरे उदाहरण में “मोही' शब्द में मो श्रोर ही ( हिय-हृदय ) भ्रलग करके 
'मेरे हृदय में” श्र्थ लगाने पर विरोध का शमन हो जाता है। श्रतः दोनों में 
विरोघधाभास श्रलंकार हुश्ना । 

२१. श्रप्रस्तुत प्रद्यंसा!-- जहां भ्रभीष्सित विषय को स्पष्ठ शब्दों में न कह 
कर भ्रप्रस्तुत द्वारा उसका वर्णन किया जाय वहां यह प्नलझ्भार होता है, जैसे- 
राम के घनुष तोड़ने पर परशुराम की लक्ष्मण के प्रति उवितः- 


“मानु पिताह जनि शोच वश, करसि महीप किशोर” 
यहां स्पष्ट यह न कह कर कि वह लक्ष्मण को मार डालेंगे, इन शब्दों 
द्वारा आशय प्रकट किया है कि हे राजकुमार ! अपने माता पिता को दुःख 
पहुंचाने का कारण मत पैदा कर, अतः अग्रस्तुत प्रदंसा हुई । 


नोटः--अग्रस्तुत प्रशंसा और अन्योक्ति में भेद इतना ही है कि अग्रश्तुत 
प्रशंसा में वास्तविक लक्ष्य प्रस्तुत नहीं होता अभ्रस्तुत के वर्णन द्वारा बोध 
मात्र कराया जाता है, जब कि अन्योक्ति में मिलते जुलते अगभ्रस्तुत के सहारे 
प्रस्तुत का द्योतन किया जाता है। इसमें वर्णन अप्रस्तुत का होता है किन्तु 
वास्तविक लक्ष्य प्रस्तुत ही होता है । 


२२. व्याजस्तुति:--जब कि प्रस्तुत के वर्णन में निन्दा का बोध हो 
परन; वास्तव में वह स्तुति हो, वही व्याजस्तुति अलंकार होता है, जैसे: -- 
“ज्ञमुना तुम अविवेकिनी, कोन लियो यह संग ॥। 
पापिन सों निज वंधु को, मान करावति भंग ॥” 
३३ 
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जमराज और यमुना दोनों सूर्य की सन्‍्तान मानी जाती हैं अतः यमुना 
को सम्बोधन करके कड्ा गया है कि वह पाषियों को तार कर अपने भाई 
यमराज का निरादर कराती हैं- यह निन्‍्दा रूप में यमुना जी की स्तुति है 
अतः व्याजस्तुति अलंकार हुआ । 


ऊपर वर्शित अलंकारों के अतिरिक्त निम्नलिखित अलंकार भी महत्त्वपूर्ण 
हैं, विस्तार भय से यहां उनका वर्णन नहीं किया गया है:-- 


प्रतीप, स्मरण, उल्लेख, काव्य लिज्ज, दीपक, मीलित, उनमीलित, तद्ग्रुण, 
अतदुगुणा, मुद्रा, परिसंख्या, परिकर, परिकरांकुर, सहो क्ति, यथाक्रम तथा 
यथासंख्य । 


इनके अतिरिक्त अन्य भी छोटे मोटे अनेक अलंकार हैं जिनका उल्लेख 
आवश्यक नहीं । 
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(घ) छंद--परिभाषा और भेद 


छुन्द रचना का कविता से घनिष्ट सम्बन्ध हैं । शेली के अनुसार काव्य 
के दो भेद हैं:--गद्य और पद्म । जिस शास्त्र के अनुसार गद्य रचना का शासन 
होता है उसे व्याकरण कहते हैं और जिस शास्त्र द्वारा पद्य का शासन होता 
हैं वह पिगल अथवा छन्द शास्त्र कहलाता है । जिस प्रकार संस्कृत व्याकरण 
के आदि प्ररोता पाणिनी विख्यात हैं, उसी प्रकार छन्द शास्त्र के आदि प्रर्वतक 
विंगल ऋषि माने जाते हैं और उन्हीं के नाम से इसे पिगल शास्त्र भी कहते 
हैं । पद्य की रचना की लम्बाई विशेष नाप के अनुसार चलती है, उसी 
लम्बाई के वंघन का नाम छन्द है। छन्द का श्रचार उतना ही प्राचीन है 
जितने प्राचीन वेद हैं। वेद के छः अंगों शिक्षा, अल्प, नियुक्त, व्याकरण, 
ज्योतिष और छन्द में से एक यह भी है । 


प्राचीन काल का अधिकांश साहित्य पद्य में ही मिलता है, और पद्य 
छुन्दों के आश्रय को पाकर चमत्कृत हो उठता है। अस्तु छनन्‍्द रचना शाध्षत्र 
एक प्रकार का पद्य रचना की मनोरमता को बढ़ाने वाला शास्त्र है और इससे 
काव्य में सौन्दर्य आता है । 

(ड) छन्द शास्त्र अथवा पिंगल की दूप्ट से पद्य रचना में छः बातों पर 
ध्यान दिया जाता है. मात्रा, यति, पद, लय, तुक और गण । 

३. सात्रा:- लघु या गुरू ( हस्व का दीघ ) वर्णों के उच्चारण में जितना 
समय लगता है, वह मात्रा कहा जाता है इन्हें लघु ओर गुरू ( [$) चिन्हों 
से पहिचाना जाता है। लघु वर्ण की एक मात्रा होती है तथा दीघ वर्ण 
अनुसार और विसगं वाले वर्ण की ओर संयुक्त अक्षर की दो मांत्राएँ होती 
हैं । जैसे: - 

लघु वर्ण: आ, इ, उ, ऋ, तथा इसकी मात्रा वाले व्यंजन ॥ 

गुरू वर्ण:-ए, ऐ, ओ, औ, और इनकी मात्रा वाले व्यंजन, हि, कुः, पु: 
इत्यादि तथा सत्य, सन्त में से । 

२. यति:--छन्द पढ़ते समय जहां विश्वाम लिया जाता है वहां उसकी 
यति संज्ञा होती है । 

३. पवः - पद्य के प्रत्येक पूर्ण वाक्य को पद पाठ या चरण कहते हैं। 
प्रायः चार चरण का एक छन्द माना जाता है। 

४, लगः--वर्णक्रम या छन्द-पठन छैली लय कही जाती है। 
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५- तृक:- पद के अन्त में जो दो तीन सस्वर वर्णा एक समान दूसरे पद 
के अन्त के वर्णों का साम्य बैठाने के लिए लिखे जाते है। वे तुक कहे जाते 
हैं । इसके छः भेद माने जाते हैं । 


(क) सर्वान्त्य > जिसमें चारों पदों ( “  न२७--३८--४ ) के अन्त में तुक 
मिलती है । (सर्वेया) 

(ख) सामान्य -- जिसमें सम पदों ( २, ४ ) में तुक मिले । 

(ग। विपमान्त्य > जिसमें विषम पदों ( १, ३ ) में तुक मिले । 

-घ) विथम सामान्त्य > जिसमें विषम सम पदों (१, २ व ३, ४ ) में 
तुक मिले । चौपाई 


(च) भिन्नान्त्य पदांत या अतुकांत ->जिसमें किसी पद में तुक न मिले । 

(७) गण - वाणिक छन्दों में गणों का प्रयोग होता है। प्रत्येक गए तीन 
वर्ण का होता है । कुल गण आठ हैं: -- 

गरणनास सात्राएं उवाहरण 


मगण - जिसके तीनों वर्ण' गुरू हों - 555 भाराता 
नगण-- ,, ». » लघु हो--॥ भरत 
भगण--जिसका प्रथम वर्ण गुरू हों- ॥। भारत 
जगण-- ,, मध्यम वर्ण ग्रुरू हो--8 भरात 


सगण-- ,, अन्तिम ,, हों--॥5$ भरता 
यगण-- ,, प्रथम ,, लघ्रु--5 भराता 
रगएण-- ,, मब्यम ,, ,, --5॥5 भारता 
तगण-- ,, अन्तिम ,, ,, -5$। भारात 


नोट:-पप्रत्येकत गण की मात्राएँ निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात की जा 
सकती है;-- 


“पमराताराज भानस लगा” 


सूत्र में प्रे गण वर्ण के आगे के दो वर्णों को मिल्ला कर मातराएँ ही उस 
गण की मात्राएँ होंगी । 
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उदाहरण 


मनहरण:--“सुषमा उसी की अवलोकिके सुधाकर में, 
रूप सुधा पीकर चकोर ना अघात है।” 
वंशस्थ:-- “निशा सिरानी नभ दवेत होगया, 
तथापि पूरी न व्यथा कथा हुई” 
इन्द्रबच्चा:--“श्रातजंगो गोकुल नाथ गावो, भारी सवे पापन की नसावों। 
सांची प्रभु कार्टाह जन्म बेरी हे इन्द्र वज्ना है सीख मेरी ॥” 
शिखारिणी:- -“कहा न जावे जो, अखिल भुवि सौभाग्य सुख है । 
बड़ा ही है भारी, त्रियुर हर ऐद्वर्य सु अहै ॥ 
सभी है वेदों की सुकृत प्रतिभा है सुख जो। 
सुधा जैसा तेरा, जले अशुभ मेरा हर दुसो॥ 
छादू'ल विक्रीड़ित:--''काले कुत्सित कीट का कुसुम में कोई नहीं काम था 
कांटों से कमनीयता कमल में क्‍या है न कोई 
दंडी में कब ईख के विपुलता है ग्रंथियां कभी की भली 
हा दुर्देव प्रगल्‍्भते अपद्ुता तूने कहां की है नहीं ।” 
मत्तगयंदः --''था लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुं पुर को तजि डारों । 
आठहुं सिद्धि नवी निधि कौ सुख ननन्‍्द की गाय चराय निसारों॥” 
तारक:-- इसके प्रत्येक चरण में ३० मात्राएँ होती हैं ओर १६ मात्राओं 
पर विराम होता है--ग्रंत में एक मगणा 555 आता है । 


5॥ 5। ॥5 ॥5॥ 5 55 5 5 5 ॥ 


जेसे:- “सोलह रत्न कला प्रति पादहिं, ह्व॑ँ तारंक॑ मो प्ंतें । 
तिहि को होत भलो जग संतन, सेवन हित सों जो संते ॥" 
इनके अतिरिक्त वरवे, रूप माला सुमुखी सुन्दरो और आदि कई अन्य 
छन्द होते हैं, जिनका प्रयोग अधिक नहीं मिलता । 


२६५ 
(छ) काव्य दोष 


जो बातें काव्य के रसास्वादन में बाधक होती हैं, उन्हें काव्य दोष कहते 
हैं । काव्य दोष कई प्रकार के होते हैं जिनमें मुख्य तीन हैं:-- 


(१) शब्द दोष, (२) अर्थ दोष और (३) रस दोष । 


शांब्द दोष:-- पद में उसके किसी अंश में अथवा काव्य रचना में कोई 
दोष हो तो उसे छब्द दोष कहते हैं। जिसके कई भेद हैं:-मुख्य २ शब्द 
दोष निम्न लिखित हैं:-- 

(१) श्रुति कदुत्व, (२) च्युत संस्कृति, (३) अप्रतीत, (४) अश्लीलत्व, (५) 
ग्राम्यत्व, (६) क्लिप्टत्व, (७) न्यूनपदत्व, (८) अधिकपदत्व तथा अक़मत्व । 


कानों को अप्रिय लगने वाले कठोर शब्दों के प्रयोग से श्रति कद्ुत्व 
उत्पन्न होता है, व्याकरण के नियमों के विरुद्ध पदों के प्रयोग से च्युत संस्कृति 
एवं किसी विश्येप शास्त्र या विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले अप्रतीत दोष होते हैं । 
गवांरू शब्दों के प्रयोग से ग्राम्यत्व और क्लिष्ट शब्दावली से क्लिप्टत्व दोष 
उत्पन्न होता है, इसी प्रकार जहाँ आवद्यक शब्दों की कमी की जाती है वहाँ 
न्यून पदत्व, जहाँ अनावदयक शब्दों का प्रयोग हो अधिक पदत्व और जहाँ 
क्रम मंग हो अर्थात्‌ जो पद जहाँ उचित हो उस क्रम से प्रयोग न किया गया 
हो वहाँ अक्रमत्व दोप होगा | जब शब्द से अबलील छाब्द की व्यंजता हो तब 
अदलीलत्व दोष होता है । 


उदाहरण फक्रमश:-- 

१. “कातार्थी तब हो हुंगीं, मिली है जब प्रिय आप” । (श्रू,ति कद्र॒त्व) 

२. पीछे मघवा मोहि ज्ञाप दई, गंधवे ते राक्षस देह भई,” व्याकरण की 
दृष्टि से 'शाप दियो' होना चाहिये था। “शाप दई' अशुद्ध है, अत: वह्‌ 
नियम दोष है । 

३. “हियतल वसि सुख देत हैं, ये तेरे अ्नुभाव 

४. “मीचि आँख प्रिय की निरखि वायुदीन तत्काल” मीचि आँख . का 
अर्थ मरना होता है, इसका भान यहाँ होता है.। 'वामुदीन' का अपान वायु , 
से सम्बन्ध्र प्रतीत होता है अतः घृणा बोधक शब्द है । 


५. “'मू'ड॒पै मुकुट घरे सोहत हैं गोपाल” । 
झ््ड 
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६: “खग पति पति तिय पितु बष्‌ जल समानुतुवर्वन” 'गंगाजी के जल के 
समान' इन सीधे अर्थों को बताने के लिए इतने लम्बे चोड़े शब्द प्रयुक्त किये 
गये अतः क्लिष्ट दोष हुआ । 

७. “उत्तम मध्यम नीच गति पाहन सिकता पानि। 

प्रीति परिच्छा बिहुन को तेरे वितिक्रम जानि” ॥ 

इस पद में रेखा शब्द छूट गया है अत: अर्थ नष्ट हो गया है । 

८. “लपटी पुहुप पराग पहसनी सेद मकरन्द” (बिहारी) यहाँ 'पहुह पराग' 
कहा गया है पर पराग सदा पुष्प से ही सम्बन्ध रखता है अतः पुहुप छाब्द 
अधिक है । 

&. “विश्व में मिलते नहीं हैं वीर भीम समान के' यहां पर 'के' छाव्द 
भीम के वाद आना चाहिए ताकि समान के बाद । 

प्र्थ दोष: - अर्थ दोष के भी कई भेद हैं: -- 

दुष्क्रमत्व, पुनरक्त तथा विद्याविरुद्ध आदि | 

जहाँ लोक व शास्त्र विरुद्ध क्रम का प्रयोग किया जाय वहाँ दुष्क्रमत्व, 
जहाँ एक शब्द द्वारा किसी अर्थ की प्रतीति हो जावे और फिर भी उसी अर्थ 
को दयोतक करने वाले दूसरे अर्थों का प्रयोग करके दुबारा उसी अर्थ को कहा 
जावे तो उसे पुनरोक्ति दोष कहते हैं तथा जहाँ पर शास्त्र विरुद्ध वर्शान हो 
वहाँ पर विद्या विरुद्ध दोष माना जाता है। 
उवाहरण क़म्शः-- 

(१) “दीजिये एक तुरंग मोहि अथवा देहि मतगं” अथवा “मारुत नन्‍्दन 
मारुत मन को खगराज को वेग लजायो”। यहाँ पहले “मतगं” और मन को 
क्रमश: पहले आना चाहिए था। क्योंकि अधिक शक्तिशाली भ्थवा बढ़िया 
वस्तु का उल्लेख पहले होता है । 


(२) हम तो लागे मदन सर, मुरछ्धि परी सुधी नाहि, बृूजे बद बदरा भरी 

छिरीछिरी बिस-बिस रांहि ।” 
अथवा 

हैरय बड़ा था रम्य था वहाँ मंजु दिखाता। यहाँ पिछले पद्यांश्ी में 
अनावष्यक पुनरुक्ति हुई है । 

(३) ख, छप सद नख-पद लगे, कहे देता सव बात वस्तुत: इस प्रकार 
का कथन काम श्षा्त्र के विरूद्ध, माना जाता है अतः यहाँ यह दोष मात्रा 
जावेगा । 
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रुस दोष-- 

जब रस स्थायी भाव अथवा संचारी भावों का एवं शब्द द्वारा कथन 
होता हैं। जैसे -- 

“हो बालि चलि वाको छिनक, लोजे॑ माधुनी हारी 

अभगत है चहुँ ओर छवि, मानहुं रसश्ज्भार 

यहाँ रस और श्टज्ञार द्वारा स्पष्ट कथन किया गया है अत: रस दोप 
माना जावेगा । 

कभी कभी काव्य दोष दोष न रह कर ग्रुण भी हो जाते हैं, एवं कभी कभी 
किचित विपर्यंय से दोषों का परिहार भी हो जाता है। भ्रर्थ चमत्कार की 
दृष्टि से शब्द और अर्थ दोष दूर हो जाता है । ओर रसों में भी अनुभाव 
आदि के स्पष्ट स्वरूप के लिये आलबन व आश्चय पृथक रे करने पर तथा 
विरोधी रसों में तटस्थ रस का समावेश करने पर रस दोषों का भी परिहार 
किया जा सकता है । 
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उपसंहार कु 

इन पृष्ठों में साहित्य की विवेचना करके हिन्दी भाषा की उत्फति और 
विकास पर प्रकाश डालते हुए हिन्दी साहित्य के स्वरूप को सरल रूप में 
प्रस्तुत करने की चेथ्टा की गई है । वीरगाया काल से भी पूर्व की पृथ्ठभूमि 
पर दृष्टिपात करके आज एक हजार वर्ष बाद तक के हिन्दी साहित्य का अब- 
लोकन करने पर उनके आश्चपंजनक विकास और विभिन्न गति विधियों की 
उद्भावना का विचार परम संतोव और आतन्द का विषम है । 


सामयिक परिस्थितियों का अव्ययन करने से अलग अलग कालों में 
साहित्यिक प्रवृतियों में होते वले परिवर्तन भल्री प्रकार सम में श्रा जाते हैं 
साहित्य अपने समथ का दर्पण होता है । अत: युगीत स्थिति के प्रभाव से साहित्य 
में भी भेद उत्पन्न होता रहता है, इस भेद को विभिन्न साहित्यिक कालों की 
राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और घामिक स्वथित्यनुतार विश्लेषण करके 
भली प्रकार समभते का प्रयास किया गया है । प्रत्येक युग में हिन्दी साहित्य 
की उन्नति में योग देने वाले प्रतिभाशाली प्रमुख कावेथों के परिचय और अन्य 
कवि-भूषण की नाभातली से उत्रक्री समृद्धि का ज्ञात पूछता को प्रात 
कर सकेगा । 

हिन्दी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल प्रयना विशेत् महत्व रखता है। 
आदि काल में बच्नयानी सिद्धों और नाथपंथी जोगियों के द्वारा जो अथंशुस्य 
बाहरी विधि त्रिधान, तीर्वाटन प्र॑तान श्रादि की निस्‍सारता का संस्कार 
फैलाने का कार्य किया गया था उससे उत्पन्न साघारण जनता की स्थिति 
को संभालने के लिये काल दर्शी भक्त कबि दबी हुई भक्ति को ज्ञगाने में 
व्यस्त हो गये । फलस्वरूप भक्ति का प्रवाह ऐसा विस्तृत हो गया कि घामिक 
क्षेत्र में प्रवेकों सम्त कवियों का आविर्भाव हुप्रा निश्नुण व सथुण भक्ति घाराप्रों 
के प्रतिरिक्त सुक्ष्म भेदों वाले ग्रगणित सम्भ्रदाय प्रचल्लित हो गये ॥ राजनीतिक 
परिवतेन के कारण णून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में भक्ति का स्त्रोत 
बहाने में इन सनन्‍्तों की वाणी ने महत्वपूर्ण कार्य किया | इन सभी कवियों 
भोर उनके द्वारा चल।ये हुए सम्प्रदायों का सम्यग्‌ विश्लेषण इस पुस्तक में किया 
गया है । 


किसी भी भाषा का साहित्य राष्ट्र की श्र विद्व की निधि है। साहित्य 
के उत्कषं और उसकी समृद्धि पर ही समाज और राष्ट्र का उत्कष निर्भर है, 
प्रोर इसी से विश्व शान्ति का मार्ग तैवार होता है । अतः हिन्दी साहित्य के 
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विभिन्न उत्बानों में भाषा भाव और कला की दृष्टि से हुई उन्नति हमारे 
मंगलमय भविष्य की प्रतीक है। श्राचीन परम्परा में सुघार शौर नई 
उद्भावनाओं के प्रसार से हिन्दी साहित्य समृद्ध हो रहा है भाव, भाषा, छन्द 
अलचझ्भु।र श्रौर रस की दृष्टि से होने वाले नित्य नये चमत्कारों के भ्रतिरिक्त 
साहित्यकारों की विचार शक्ति भी उत्तरोत्तर सम्पन्नता को प्राप्त होती 
दृष्टि ग्रा रही है। 

विचार शक्ति के संवर्धन श्रोर बुद्धिवादिता की भ्रधानता से हिन्दी साहित्य 
में प्रनेक वादों का प्रादु्माव हुआ । हमारा भारतवर्ष दार्शनिक विचारों का 
घर रहा है , श्रतः चिन्तन शीलता उसका स्वाभाविक गुण है। इस गुण के 
अनुस।र विचार करके भ्रनेक विचार घाराएँ समय समय पर हिन्दी साहित्य 
के क्षेत्र में, प्रकाशित हुई, इन सत्र धाराओं में बुद्धि की सूक्ष्मता और सूक का 
चमत्कार लक्षित होता है । बढ़ती हुई बुद्धि और पनपते हुए विचारों से होने 
वाली हिन्दी साहित्य की आशातीत उम्नति निदचय ही राष्ट्र के भावी उत्थान 
की द्योतक है । 

साहित्य के स्वरूप और विकास का अनुमान रीति काल की श्टंगारिक 
कविता के प्रेम की वर्तमान कविता से तुलना करने से भली प्रकार हो 
सकता है। इन दोनों में कई हृष्टियों से मेद पाया जाता है । 


आज की कविता में प्रेम का भावात्मक चित्रण अधिक भिलता है। 
प्रौचित्य, सौम्यता और संयम इन सबने प्रेम की अन्तवृत्ति निर्पणी शेली 
को जन्म दिया हैं। मुक्तह गीतों की आधुनिक प्रवृति ने इक्ष शैली को ओर 
भी उत्तेजना दी है। हमारे कविगण बालचेष्टा झौर वर्णान की अपेक्षा प्रेम 
से प्रभावित मानसिक श्रवस्‍्या के विश्लेषण और व्यंजना को अधिक महत्व 
देते हैं। इत की कवित/्रों में सौन्दयंपूर्ण व्यंजना रहती है । प्रसाद ओर पन्‍्त 
चित्रों की भठ्वता और सौम्यता रीतिकाल की ववः सन्धि की कविताभ्रों . के 
प्रति पक्ष में रखने से अत्यम्त उदात रूप में दृष्टि आती है । 


वर्तमान युग के प्रेम गीतों में सनीवता, सरलता श्रौर मघुरता है--उनमें 
रीति कालीन कवियों जैसी भ्राउम्बर पूर्ण रूप वर्णन ओर हास विलास का 
चित्रण नाम को भी नहीं--रीति कालीन कवियों ने नारी को विलास की 
सामग्री भौर इन्द्रियलिप्सा की पूति निभित बनी प्रतिभा के रूप में अख्धूत 
किया है। उनकी नाथिका का बाह्य चित्रण प्रेमी के हृदय में उदात प्रेमके 
स्पन्दन जागृत करने में कदापि समर्थ: नहीं हो सकता वह ठो केवल काम 
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वासनाओं को जागृत करने में ही योग दे सकता है। इसके विपरीत वर्तमान 
युग के कवियों ने प्रेमिका के वाह्यरूप एवं श्यृंगार आ्रादि के नख शिख वर्णन 
की ओर ध्यान न देकर प्रेमी और प्र यसी के हृदयगत प्र मस्पन्दनों का श्रनेक 
रूपों में भावात्मक चित्रण किया है । सौन्दर्य का वर्णन प्रसद्भवश हुम्ना भी 
है तो उसमें भी वाह्म सौन्दर्य का उल्लेख नहीं--बल्कि अज्ज प्रत्यज्ञ 
से विखरती हुई प्रेम स्वरूपा रूप किरणों की व्यंजना की हैं, जेसे “ग्रुजन” में 
पन्त की प्रेयसी का सीन .य॑ उन्हें श्रभिभूत कर देता है:-- 
“उपा सीस्वर्णोपयय पर मोर शिखा मुख कनक किद्यौर । 
प्र॑म की प्रथम मदिरतम और हों में दुरा कठोर । 
छा दिया यौवन शिखर अछोर रूप किरणों में घोर । 
सजा तुमने सुख स्वर्णा सुहाग लाज लौहित अनुराग ।” 


कविता की प्रथम आवश्यकता सचाई के महत्व को इस युग के कयथिवों 
ने भली प्रकार पहचाना है। ये व्यर्थ के आडम्बर और जाल नहीं रचते 
बल्कि प्रपनी सर्वोत्तम भावनाओं की भेट संसार को देना ही श्रपना परम 
लक्ष्य समभते हैं । इसीलिये इनके प्रेम गीत सौन्दर्य से पूर्ण होते हैं। गीतों 
में प्रभाव, सत्वता और सजीवता दै-अनुभूति की तीब्रता इनके गीतों की 
विशिष्टता है । भगवतीचरण वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान आदि ने प्रेम 
की स्व्राभाविक और प्रभावपूर्ग व्यंजना में विशेष सफलता पाई है ) रीतिकालीन 
कवियों की कविता कामनी में इस स्वाभाविकता और प्रभाव दालीनता के 
दर्शन भी नहीं होते । वह तो केवल राजा महाराजाओं का मनोरंजन करके 
उनका प्रसाद प्राप्त करने के निमित अपनाया हुप्रा दरबारी कवियों का 
शस्त्र मात्र हैं हां उस वर्णान से कामशास्‍्तत्र के विभिन्‍त रूपों श्रौर शंगार 
की विधाश्रों सम्बन्धी उन कवियों के ज्ञान का अच्छा परिचय मिलता है। 
पर यह कहना अनुचित न होगा कि स्वाभाविक चित्रण के श्रभाव में 
उस युग की पइंगारिक कविता में भाव पक्ष की अपेक्षा कलापक्ष की प्रधानता 
परिलक्षित होती है। 

उस काल की श्रृंगारिक कविता की भपेक्षा वतंमान युग के प्रेम गीतों 
में भ्रधिक आकर्षण और साहित्य है। प्रेम की भ्रधिकांश कविता सरल, 
स्वच्छन्द, भ्रनुभूतियुक्त ओर प्रभावद्याजी है। देशदशा के अनुकूल होने के 
कारण आधुनिक प्रेम कविता का भविध्य उज्ज्वल और भझाशापूर्ण है । 

साहित्यकार का उत्तरदायित्व महान है, उसे इस वात का ध्यान रखना 
भावध्यक है कि उध्की रचना साहित्य के परम लक्ष्य उदान्त भावों की उदृभावना 
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से च्युत न होने पावे | यज्ञ लिप्सा या प्राप्ति की आशा से अपना राजनेंतिक 
मत विशेष की पुष्टि या प्रचारार्य रचा हुआा साहित्य लक्ष्य प्रकट होकर समाज 
और राष्ट्र के लिये घातक सिद्ध होता है, इसी प्रकार वासनापूर्णा या वाट्ुकारी 
के लिये की हुई अश्लील साहित्य की सजंना लाभ के स्थान में हानिकार सिद्ध 
होती है । साहित्य के विद्यायो को भी इस प्रकार की रचनाओं से सतर्क रहना 
वांछनीव है, और उदीयमान साहित्यिक प्रतिमाओं को हिन्दी साहित्य के 
इतिहांस में श्रदूभुत गणमान्य साहित्यकारों का आदर्श सन्पुख करके साहित्य 
की वृद्धि में योग देने के लिये अग्रसर होना चांहिए । 


हिन्दी साहित्य इतना गम्भीर विषय है कि उसके एक एक अज्ज प्रत्यज्ञ 
पर विचार करने के लिये ही पर्याप्त समय चाहिये । विचारघाराओं को देखें 
तो उसमें श्रनेक रूप दृष्टि भ्राते हैं, साहित्यिक विधाओं पर विचार करने से 
पद्य, गद्य आदि भेद और उनके भी उपमेद प्रवन्ध, मुक्तक, महाकाव्य, खंडकाव्य 
और नाटक, कद्दानी, उपन्यास, निबन्ध आदि विभिन्‍न प्रकार मिलते हैं । इधर 
कला पक्ष में रस, अलंकार और छन्द आञ्रादि कई बातें विचारणीय है। श्रतः 
अलग अलग दृष्टियों से देखने पर हिन्दी साहित्य का सम्यक्‌ परिशील होना 
भ्रति दुष्कर कार्य है, उसके सारे स्वरूप की सीमित पृष्टों की एक 
छोटी सी पुस्तक के रूप में बांधकर पूरी जानकारी कराने की तो 
चेष्टो मात्र दुःसाहस होता परन्तु हिन्दी साहित्य के प्रारम्मिक विद्यार्थी 
के बुद्धिस्तर अनुसार स्थूलरूप से हिन्दी साहित्य का परिचय मात्र कराने के 
लिये सम्मवतया पुस्तक का यह छोटा रूप पर्याप्त हो जावे, इस आशा से 
इसकी समाप्ति की गई है। 


प्रत्येक विषय का विस्ता शपूर्वंक निरूपण विकसित ज्ञान वाले बी० ए० 
प्रौर एम० ए० के विद्यार्थी के लिये अवदय रूच्यनुहल और लाभप्रद होता 
है, परन्तु यूनिवर्सिटी स्तेर में प्रवेश करते ही विस्तृत रूप में वर्णित गूढ़ 
साहित्य के स्वरूप को समभने की चेष्टा में प्रायः विद्यारथियों की बुद्धि चकरा 
भी जाती है। उस भ्रवस्था के लिये हिन्दी साहित्य सम्बन्धी समस्त 
विपयों की साधारण जानकारी मात्र करना छात्र छात्राओ्ों के लिये अधिक 
रुचिकर होता है । तुच्छ प्रयास /“साहित्य दिग्दशन” से इस ध्येय पूर्ति की 
भ्राशा की जाती है, परखु पुस्तक के श्रभावों की अवहेलना करके लेखिका की 
णादा पूरी करना साद्दित्य के प्रेमियों पर निर्भर है । 


--लेखिका 


परिशिष्ठ 


कहानी के तत्व :- शिल्प तन्‍त्र की दृष्टि से प्रयः कहानी के छः तत्व 
माने जाते हैं - १. कथानक २- चरित्र चित्रण ३. क्थोपकथन ४. देश 
काल वातावरण ५. भाषा और शैली तथा ६. उद्दबय । इन छः तत्त्वों 
में कम व श्रधिक महत्त्व के संबंध में विद्वानों में मतभेद है कोई कथानक 
को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान करते हैं कोई चरित्र चित्रण को एवं दूसरे 
अन्य २ तत्त्वों को । वास्तव में कहानी के सभी अंग निजी महत्त्व रखते 
हैं - न केवल कथानक से कहानी ग्राकपषंक बन सकती है न एकाकी 
अन्य तत्त्वों से । सभी तत्त्वों की उपयुक्तता के मेल से कहानी श्रेष्ट बन 
पाती है । 


१. कथानक - कथानक के चार अंग हैं - प्रस्तावना, मुख्यांश, 
चरम सीमा और पृष्ठ भाग । चारों अंगों का यथोचित उतार चढ़ाव 
होने के श्रतिरिक्त घटना प्रवाह ओर संवेदना कथानक के प्रमुख गुरा हैं। 
घटनाओं का क्रम इस प्रकार संश्लिप्ठ हो कि कार्य्य कारण श्ंखला बनती 
चले, श्रौर एक घटना दूसरी से ग्रुथी हुई सी प्रतीत हो, घटना वर्णान से 
श्रौत्सुकम की सृष्टि संवेदना कहलाती हैं । घटना क्रम इस प्रकार भ्रायोजित 
हो कि पाठक को निरंतर आ्ागे होने वाली घटनाश्रों को जानने के लिये 
कौतूहल वना रहे । यह कौतूहल कहानी का प्राण है - उसी के कारण 
कहानी कला में उस श्रलौकिक श्रानन्द की सृष्टि होती है जो संस्कृत 
श्राचाय्यं, मम्मट द्वारा वर्शित "ब्रह्म सहोदर आनन्द ' की श्रेणी का माना 
जाना चाहिये । 


२. चरित्र चित्रण - कहानी के पात्रों के व्यवहार पारस्परिक वार्तालाप 
श्रादि से स्वतः उन के चरित्र का विकास (अ्रच्छाई-या बुराई की श्रोर) 
होता चला जावे लेखक को श्रपनी और से कहना श्रपेक्षित न रहे वह 
चरित्र चित्रण उत्तम होता है | जैसा कि गुलेरीजी की “उसने कहा था 
कहानी में लहनासिह का चरित्र घटना क्रम के साथ विकसित होता पाया 
जाता हैं | चरित्र चित्रण की मुख्यु विशेषताएँ हैं वास्तविकता, स्वाभाविकता 
और संक्षितता । 


कई कयोपकथन - कथा प्रवाह के बीच बीच पात्रों का पारस्परिक 
बार्तालाप उनके चरित्र के विषथ में ज्ञान कराने के अ्रतिरिक्त कहानी की 
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रोचकता बढ़ाने में सहारक होते हैं । परन्तु कथोपकथन संक्षिस, स्वाभाविक 
भाव व्यंजक, सजीव और मर्मस्पर्शी होने चाहिये । उन में एक भी शब्द 
निररंथक न हो और मनोविकारों के आविभविश्रोर तिरोभाव के अनुसार 
उन में भी उतार चढ़ाव होना चाहिये । 


४. देश काल-वानावरणा - कहानी में उसके झाकार की लघुता के 
सामान्यत देश काल और वातावरण के चित्रण के लिये स्थान नहीं रहता, 
न हि मुख्य संवेदना की तीब्नतमता के स्पष्टीकरण में वातावरण या 
अन्य तत्त्व अपने स्पष्ट प्रभाव की अपेक्षा रखता है । फिर भी पाठक 
को घटनाओं के घटने का स्थान समय और वातावरण की पृष्ठ भूमि 
का श्राभास मिलना आायश 7क है । वातावरणा की उपयुक्तता अनुपयुक्तता 
से घटनाओं का महत्त्व घटता अ्रथवा बढ़ता है | इसलिये पात्रों और 
घटनाओं को आश्षय देने मात्र के लिये सूक्ष्म रूप से कहानी में देश काल 
और वातावरण का चित्रण होना उचित माना जाता है । 


५. भाषा और शेनी - कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक श्रौर 
प्रसाद ग्रुण युक्त होनी चाहिये और वर्णन शैली प्रवाहमयी, रोचक श्रौर 
प्रभावोत्पादक, जिस से गढ़ से गढ़ भावनाओं ओर सूक्ष्मातिसूक्ष्म श्रनुभूतियों 
की अ्रभिव्यक्ति सफलता पूर्वक हो सके । लक्षणा व्यंजना श्रादि दान्द 
शक्तियों तथा अभ्रलंकार और मुहावरे इत्यादि भी वर्णन शेली के संवर्धन 
के लिये सहायक उपकरण के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं | हास्य और 
व्यंग्य को भी कहानी के आवश्यक तत्त्व के रूप में स्त्रीकार किया गया 
है जिस के बिना कहानी की रंजनी शक्ति क्षीण रहती है । 


६. उहंइय :--कहानी के उदंइ्य अनेक हैं पर प्रधान रूप से उस 
का उहंहय मनोरंजन माना जाता है, परन्तु मनोरंजन के पीछे एक ध्येय 
वर्तमान ,रहता है जो जीवन की किसी मार्मिक अनुभूति या सामाजिक 
स्थिति की प्रभिव्याक्ति में निहित है । इस घ्येय में किसी उच्च आदर्श 
या श्रादर्शों की स्थापना संयेदना के रूप में ही व्यक्त होना चाहिये उपदेश 
के रूप में नहीं । केवल मनोरंजन के लिये लिखी हुई कहानी उच्च कोटि 
की नहीं होती । कहाती के उद्दंश्य में विचित्रता यह है कि मनोरंजन 
निमित्त उस का अस्तित्व होते हुए भी मनोरंजन गौण रूप में फलित 
होने पर ही कहानी श्रे'्ट बनती है । वास्तव में जीवन संबंधी विभिन्न 
हृष्टि कोणों की व्याज्या कहानी के उद्दंश्य में वर्तमान रहती है भौर 
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व्याख्या के क्रम में घटनाओ्रों के वर्णन द्वारा जो रस की सृष्टि होती है 
उस से मनोरंजन होता है । 


कहानी शिल्प की दृष्टि से गुलरी जी की 'उसने कहा था' शीर्षक 
कहानी हिन्दी साहित्य में श्राद्श मानी जाती है । उस में उपवशित कहानी 
के छ/झ्मों तत्व यथोचित रूप में पाये जाते हैं । 


कहानी और उपन्यास का तातत्त्विक भेद्‌ :-- 


८5] छणए 45. 9 ॥९्ज़ाटइशागिंगा ) 9 णांशी बाते 
काग्रणबांट णिए रे 3 णिपंएड एणा।. 0 (6 जाल रण 2 
आहट लाग्रबटाश"-४, ४४. छाग्री०. 


श्र्यात्‌:--कहानी मानव जीवन की मा्िक घटना, उसके चरित्र के 
किसी एक अ्रंश ग्रथवा उस के विचार या भाव की कलात्मक अभिव्यक्ति है । 


कहानी उपन्यास का लघुतम रूप नहीं है । कला की दृष्टि से 
उपन्य ।स श्रौर कहानी दो विभिन्न वस्तुएँ हैं ॥ उपन्यास और कहानी में 
साहुश्य प्रवश्य है, किन्तु साथ ही दोनों में विभिन्नताएँ हैं । 


१. विस्तार की दृष्टि से उपन्यास कहानी से अ्रधिक लम्बा होता 
है । कहानी में कथानक कम से कम एक दिन और अधिक से अधिक 
कई महीने तक का हो सकता है । किन्तु उपन्यास का कथानक वर्षों 
तक, पीढ़ियों तक चल सकता है । 


२. जीवन की दृष्टि से उपन्यास में ग्खंड जीवन अंकित होता है, 
पर कहानी में जीवन का खंड गृहीत होता है । 


३. कहानी में केवल एक मुख्य कथा होती है । गोण कथाग्रों के 
समावेश की उस में गुंजाइश नहीं । पर उपन्यास में मुल्य कथानक के 
साथ २ कई गोण कथाएँ चलती रहती हैं । कहानी के मुख्य कथानक 
में जीवन का पूर्णा चित्र नहीं रहता । जहाँ कहानी में कुछ गौण कथाएँ 
रहती हैं वहां भी जीवन के किसी अंग विषय पर ही प्रकाश पड़ता है । 
कहानी का कथानक इतना सुसम्बन्धित और सुगठित होना चाहिये कि उस 
में एक भी शब्द भर्ती का प्रतीत न हो । उस का प्रत्येक शब्द प्रत्येक 
वाक्य उद्देश्य की श्रोर ले जाने वाला होना चाहिये । उपन्यासकार को 


घम्ज्द 


कथानक के विस्तार के संबंध में पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है । वह अपने 
वःथानक को अपनी अवद्यकता-नुसार विस्वृत और संकुचित कर सकता है। 


४. पात्र की दृष्टि मे कहानी में सब से कम पात्र होने चाहिये । 
पात्र जितने ही कम होते हैं, चरित्र चित्रण उतना ही अधिक सफल 
होता है। उपन्यास में पात्रों की संख्या पर कोई प्रतिवन्ध नहीं । कहानी 
में एक या दो मुख्य पात्रों से काम चल सकता है, पर उपन्यास में 
सुख्य पात्रों के पूरा चारित्रिक विकास के लिये उन से सम्बन्धित कई 
उपपात्रों का होना आवश्यक है । 


४५. चसित्रचित्रण की दृष्टि से--उपन्यास में जीवन की पूर्ण प्रकाश 
रेखा और उस का पूर्ण चित्र रहता है, कहानी में मानव जीवन की एक 
लक अथवा एक हृष्टि बिन्दु होता है; उपन्यास में पात्रों के सर्वाज्ञ 
जीवन का चित्रण रहता है, पर कहानी में पात्रों के चरित्र के एक अंग 
प्रथवा श्रंग विशेष का चित्रण रहता है । 


६. झंली की दृष्टि से कहानी और उपन्यास में विशेष अन्तर नहीं 
स्थानाभाव के कारण कहानी में विस्तृत वस्तु वर्णान नहीं रहता, इसलिये 
कहानी की शली श्रत्यन्त सुगठित श्रौर संक्षिप्त होती है । उपन्यास के 
विशाल क्षेत्र में लेखक को ग्रपनी शैली की विशिष्टठताएँ तथा चमत्कार 
प्रदर्शन करने का अधिक अवसर रहता है । 


७. उदृंश्य की हृष्टि से:--उपन्यास का उहं शय॒ मानव जीवन की 
विशदव्याख्या है, पर कहानी का उद्दं श्य मानव जीवन के एक अंग विशेष 
की मामिक और अभिव्यजंना पूर्ण अभिव्यक्ति है। वह एक ऐसी 
ग्रभिव्यक्ति है जो हृदव में जीवन के प्रति एक गहरी संवेदना उत्पन्न 
करती हुई अपना प्रमिट प्रभाव छोड़ जाती है । 


नाटक उपन्यास का भेव--- 


१. नाटक का रूप बहुत कुछ रंग मंत्र के प्रतिबन्धों के अनुसा र निश्चत 
करना पड़ता हैं, किन्तु उपन्यास में इस तरह का कोई प्रतिबन्ध नहीं रहता। 


२. नाटक हृश्य काव्य है इस कारण इस में प्रत्यक्ष जीवन की सजीवता 
गऔर भलक रहती है। यह उपन्यास में नहीं रहता । 


२३० 


३. उपन्यास की रचना केवल पठन पाठन के लिये होती है किन्तु 
नाटक की रचना रंग शाला में अभिनय के लिये होती है। 


४. नाटक में स्वयं नाटककार को जीवन ञ्रथवा समस्याप्रों के विषय 
में अ्रपनी ओर से कुछ कहने का अधिकार नहीं होता किन्तु उपन्यास में 
लेखक को इस प्रकार की पूरी स्वतन्त्रता रहती है । नाटक में जिस झ्वसर 
पर लेखक कुछ टीकाटिप्पणी करना चाहता है तो वह स्वगत कथन से 
काम लेता है। 


५. उपन्यास के विस्तार के सम्बन्ध में कोई नियम निरधारित नहीं हो 
सकता किन्तु नाटककार को यह स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं । नाटक की कथावस्तु 
मर्यादिति होती है। 


६. कथावस्तु की भांति नाटक में चरित्र चित्रण भी संक्षिप्त होता है 
उपन्तास में चरित्र चित्रण विस्तार के साथ हो सकता है। 


७. अ्रभिनय के प्रभाव में नाटक का पठन पाठन द्वारा मानव हृदय 
पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना उपन्यास के पठन पाठन से पड़ता 
है । चल-चित्रों के प्रचलन से नाटक का पठन पराठन कम और उपन्यास 
का प्रधिक रूप से हो चला है। इस लिये उपन्यास समाज में नत्रीन विचारों 
के प्रसार के ग्रधिक सुलभ साधन प्रमाणित हो रहे हैं। 


८. नाटकों को सफल बनाने के लिये ग्रन्य कलाग्रों तथा उपकरणों 
की गआ्रात्द्यकता होती है श्रत: नाटक द्वारा जनता को प्रभावित करना 
ग्रधिक खर्चीला है। 


&. उपन्यास का महत्व उस की कथावस्तु की चमत्कारिता श्रौर 
कौवृ]हलता पर निर्मर है और नाटक का उम्के अ्भिनव्र की स्व्राभाकिता 
पर । 


१०, उपन्यास एक प्रकार की आरव्यायं का है जो घट चुकी है। दूसरे 
दूसरे शब्दों में उपन्यासकार एक ऐसी घटना का उल्लेख करता है जो 
बीत चुकी है। किन्तु नाटक कार भूत को वर्तमान में बदल देता है। वह 
श्रतीत की घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शन कराता है। 


११. उपन्यास के ६ तत्व माने गये हैं--वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोप- 
कथन, देशकाल शैली मौर उहंदय। 


र७८ 
नाटक के मूल तत्व हैं--वस्तु, कथोपकथन, नेता और रस ॥ 


१२. नाटक ओर उपन्यास की कथा वस्तु में ग्रन्तर होत। है। उपन्यास 
में महाकाल की तरह छोटी २ आावान्तर कथाग्रों का समावेश हो सकता है, 
कितु नाटक में यह गुजाइश्य नहीं रहती। 


किसी उपन्यास की कथावस्तु को नाटक में बदलना मुब्किल है । शैली 
की हृष्टि से उपन्यास और नाटक में पर्याप्त अन्तर है । उपन्धासकार के 
पास अपनी ग्रभिव्यक्ति के लिये केवल शब्द ही रहते हैं किन्तु नाटक कार 
अभिनेताग्रों की वेशभूषा भाव भंगीमा श्रौर चाल के द्वारा प्रपनी ग्रभिव्यक्ति 
में भ्रधिक सुविधा ग्रौर सहायता प्राप्त कर लेता है। 
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